अनकब॒दोजानो-गत * | !धरततक धस्तल'। (८ 
लि कबा। ]ा््रीडेना। | सं० >(इस्मा गली का, 
: ग्रा$ भूकलगना-छील स्यूखपालुम | सर्बरत्त--विभृति, [: अश्टस्तिि॥ 8 
प्रा०्म्ूखभागना+ कल फुँख हो. |  भस्ण, राख: . . «४ ६ 
राग पीने का [सं० अतेश - ( शत+ ईश) ३. 
हे 27 हे कम यम 
प्रा० मखा ( सं० बगल न्‍ कम 207 हर फाइना, क०प.० 
है को खानेडी चाह हो, २ किसी ३ 
हक, ः बला, हाल, सें० भृदेव-(एच्यरी,दैव 


[ मण्डल । पु० ब्राह्मण, विप, ससर | 


हे '_(प्व+गोल)पु८ पृथ्वी |? मेधर रा धूठ 


भृत्न 3 पु० पहाड़, पे 
प्रा० भ्रून्ना-( सं* भजन, 
से हे [५ श्रसजन्मृन्ना ) 3. श 
० पड़े खरी० बलुवाब्ती,रेतली |. । कर ठप लगा 
£ आरती; रोगेस्तान । ड़ 


० भड़ल-पु० अश्रक [८ 7: 
रस हक एक्हाना) पृ० विशाच, 
4 





ग्रा5 मूधुरि-३० बोठेकॉंस। 
सं० मृभूतू- १० पहाड़, सजा; शेप, 
: क्च्चपरान; दिगानवः 5 
मूमि*( इलहोना॥- जिम - पर 
5 मनुष्य होते है । खरी ० पृथ्वी, धस्ती, 
जगह) स्थान । - 
मिका: (भर) स्ी० परस्तंग, 
2०३ आभास, तमहींद । 
-पु०केंचुआ,साधारण 
सांप, सैपोला । 
सं० मूमिपति-( इमि+पंते ) ए० 
राजा, भूपाल; भूपति | 
सं० भूमिषाल-( शृमिन्पृथ्वी, पाल 
बचाना ) पु० राजा | 


प्रा० भत्ता मा] ह्ट् 
प०जानवरोंके खानेका च। 


से० भूमिपिशांच 7९९ दाइ़इक, | थे 


ताल 
"( भूमि ) १० जर्पी- 


दार, २ पृथ्वी का देवता । 


प्ज््सी ै। स्री०्वक्षिणा,दान,भीख। 


प्रा० ओर -गु० एकतरह का रंगे। 





)ए० मौरा, अपर ।....< 
प्र ० भृड्जी ((सं० शक ) ख्ी ० भौरी, 
लखेरी, शिवगण, पाबती । 
सं० भृति-( €-भरना ) ख्री० मूल्य, 
चेतन, भरण, पोषण । 
सं० भृतिभुज़्-ग%॒ वेतनोपजीबी, 
नौकरी से जीनेबाला | 
सैं० भृत्य ( (भरना; भर्थात्‌ जिस 
को मजदूरी या तनगल्वाह देना) १० 
मौकर; चाकर, टहलतू, खिदमतगार । 
सं० भरृशु-अब्य० अतिशय, बहुत । 
से० भूष्टि जी ० हजना । 
श्रा० भेंगा-ग* टेढा देखने बाला, 
डेरा, ढेरा, स्वगंपताली | 
भ्रा० भेंट) ख्री० मिलाप, मुलाकात, 
भें | २सौगात,ढाली, नजर | 
प्रा० हर क्रि० स० पिलना, 
भटना ६ भिलाप ढरना, मुला- 
क्रात-करना |. [ बेंग, दादुर। 
सं० मेक ( भी-दरना ) १० मेंड़क, 
प्रा० भेंखें (से? वेष) पृ० भेष, लि- 
बास, रूपबंदरूना, स्वरूपवनाना । 
भेखेधारी-%९ ३० भेष बनाने 
बाछा, अपना और रूपबनाने- 
वाला । [ पहुँचाना। 









 सं० भेदि 
भेदी 


प्रा० भेड़ा-( सं भेढ) पु मेढ़ा,मेष। 


प्रा० भेड़िया-( सं० मेडहा भेडर 
भेड़ी; इन>मारना ) ख्री० हुंडार 
ल्पाली, एक फाइनेवाला जानवर । 

प्रा० भेड़ियाधसान-पोल* सब 
जानतेंचेँ कि जिस ओर एक मेड़ी 
जाती है सव उसी ओर चलती हैं 
इसलिये जत्र बहुत आदमी बेसमभे 
किसी के पीछे चढछते हैं तब यह 
मुहाबरा बोलाजाता है | 


प्रा० भेड़ी-( सं* भेड ) स्त्री० भेड़, 


गाड़र, मेदी । 


से० भेदु-(भिदूतोड़ना )भा० पु० 


छिपी बात, गुप्त बात, राज्ञ, २ जुदा 
होना, भिन्नंता, अलगाव, ३ अन्तर, 
फ़रक्त, ४ प्रकार, जाति, भांति, ५ 
बिरोध, विच्छेद, अनमेल । 
सं० भेदक-(भेदु + अक) ऋ० पु० 
तोड़नेबाल', विदारक | 
प्रा० भेदलेना-नोल * डिपीहुईबात 
को मालूम करना । 
प्रा० भेदकहना-बोल २ छिपाने यो- 
ग्यबात को कइदेना, राज खोलना । 
'भेदखोलना-त्रोल ० छिपी:बात 
को प्रकट करना | 
सं० भेदन-( मिदूल्तोड़ता ): भा? 
(पु लोड़ना, तोड़न; फ़ोड़न ।. 
: क० विदास्क; बेद 








सं० भेदित-र्भा० ० फाड़ा हुआ | | प्र 
लव -ह४ ( भेद ) गुर भेद, | प्रा 
भेंदी | भेदजाननेबाला | भायप 
प्राण भेहू-( भेंद्‌ ) गु० भेद जानने सं० भैरव 
ला, भेदी | धु० शिव, दुर्गा के पास 
सं० भेद्य-( मिदद-तोढ़ना ) म्मँ० | देवता जो शिवा 
पु? भेंदने योग्य, तो ड़नेकेलायक्र | | भैरव आठ हैं ( १ 
सँ० भेरी -( भीचडर पैदाररना, ख्री० 
एक मकारका वाजा, तुरही,नफीरी, र्‌ 
सहनाई | भयानक रस, ३ एक रागओो। 
भेली-ब्ली* गुढ़का देला । | गु० दरावना, मकर। ४ 
प्रा० भेव-( सं भेद, वा भाव) १० | सं० भेरवी -( भीरडर उपनाना ) 
भेद, भाव; स्वभाव, तरह | हो, इक, देबी;:९. एकः 
, प्रा० भेष-( सं बेष ) पृ० भेष, रूप कि जाम: छह, 
९ रा स्वर बनाना । प्रा० ६४ ( सं०भषू-औंकना, 
प्रा० भेपबद्छलना -ज्ोल* सांग क्र? अ० भूकना ) 
भरना, रूपबदलना । होंहों करना, कुत्तेक़ा शब्दकरना4 
सं० भेषज _( भेष-रोगका ढर भेष | प्रा० भोंडू-)2९ कुडल/कुछप ।_ 
जडरना , जिल्‍्जीतना या भिषठ प्रा० भोथा) गु० तीखा नहीं/कु- 
रोग दूर बरना ) भा० प० दवा,। भोंथरा | डढित, 20 
हैक औपषध। हा 
सं० भैषज़्य--भा० पु० औषधषदवा । | प्रा० 'ु० 
प्रा० मेंस-( से० मदिपी ) खो ० एक ् माह 
जानवर का नाप।._ 


( से० पहिप 






















मा० पु० भोजन योग्य ९04० का 
ता प्रौ० २००4-05 पं ] 
जे < ६ मम शी एक हक्त की छाल |. ० 
/ “3 ०वककनामा,फ़र्म | सं० भोजयिता - इे+३+ढु ) 
अचागीर,जागीरनापा । क० प०-भोनन करानेबाला | _ 
सं०भोगिवलुभर (. भोगि-्पप, | से? भोज्य - इेटखाना ) खा 
22: 3244 जफिन3 ने की चीज़, म्मे० खाने योग्य । 
ये भी ६ सौय ) ऋग्इ० भोग प्रा० भोड़ल -९० अश्नेके) भूले । 
पिज्ञोसे“काज़े।आाल+ चूस, २ [सि ० भोभो-अव्य० सस्वोधन संभ्र- 
(यु कापबलमा )ए "कैंपस |? अदेराध सम्बोधन। 
सं० भोज ( अंहरपालना ) ० | भा भोरं_. ३० दिहान, पोहमभात। 
उज्जैन के एक राजा का नाव जो | + भोरहोंना -ले“विहैनहोंना। 
विद्या के फैलाने से बहुत प्रसिद्ध प्रा० भोरा गु० सीधा सादा, नि 
है;३ भोजकट देश जो पहना झ। |. भोला | घ्कपठ) कम अक्क | 
भासलपुर के प्राप्त है या जिसको | प्रा० भोलानाथ-रेल ९. महादेव, 
अव-भोजपुर कहते हैं जो शाहाराद| शिव । न 
केले ये ६... (॥ प्रा० मोलाभाला -पोछ < सींदा | 
सं० ओमीस्द -( भोगी न तत्र) ० | प्र०-मोलीवार्ते -बैल 2 परधीवारे 
४: ५५ आई बाद बे कपट बातें । 3 
प्रा० भोज ४१ भोज्प,अुजलजा। | नी? मोह 
« #ना 82 खाता, आहर।:. | ह# मी लक 
य॥ बन हर ही |. भाह। 
०8० भक्ञक खाने वाल ३.0 5 
सं० भोजकठ--३%:ओज़पुर, देश- | प् 























शिड्र ।#ककराह 
'भोंचढ्ानो--बोल“ गस्साहोत। 
भोंटेदाकरना--बोल 8 त्यौरी 





4385४ (सब्क्रत्जायों ) 
भौजी ख्ली० भाई ढी बी 
सैं० भौतिक -( इत )-शुक छ्ूंक के 

सम्बन्धी पृथिव्यांदिं वो पिशोनरीदि 


भूमि> पृथ्वी ) गु०पृध्वी 


कॉ, 'ु० महल ग्रह) २ नरंकांसुर | से: 


राक्षप्त । 
सँ*भौमवार  (भौम + वार ) पु* 
हकालचार | 


सं० भोमादती ( भात्र ) ख्री० 
भौभासर को खी। 


से० ज्र् ( भ्रश वा श्वस-गिर 


अँप्त$ ना) प० नीने गिरना, 
ह नोश ध्व॑क बिगाड़ |... 


पे पे कक 5 हे 
सं० आमक-( श्रम + 


पु० भ्रपननव, कट. चाल 


संब्ञाम्यमानू”१ु% 


संण्भ्रू ( अ्रमन्‍फिरना )पु। 
पर का बल, मोड; भौं 


अंशित वो भंसित २०३० | ६५ 


च्युत; गिरा । (है, 


अ्रेम-र(अ्रमुतफिरना)पु%्ष। 


मूल चूर,२ संदेह,संशप, फरूठाशाना। |. 





मैंग « - शीधरभाषाकोष | ४२० मंत्ती 


्् मांगना )खो “सगाई, | ता है यहां महुष्प' शब्द को मे हो. 











निस्‍्ंवत, ९ उधार] जाता है) पु० मगरमच्छ, २ 
प्राव्मंगनीदेनां-शेल *उध रदेना ।| दशी राशि। 
श*् मंगसिए प० मार्ग है_ा->०हर ( मकर-मगर, केतु 
मगशिर “8 मकरध्वज ) वा ध्वजञाउकंडा ) 
मगसिर पु० कामदेव, निम्के अंडे पर 
प्रा० मंजना-( सं? मेजन, मेजल्सा- | . प्ररुर का चिह है । 
फर होना ) क्रि० अ० उजला होना, |? मकरन्‍द-३० फूलों का रस, 
चिकना होना, साफ़ होना । पुष्परस, पराग । 


सं० मकराकृत-( मकरूमगर, आ- 
कृतिरुरूप ) गु०- जिस चीज़-का 
आकार मगर कैसाहों जेसे मकरा- 
छुत कुण्डल । 


प्रा० मंजीग ) (सं० पेजीर, पैजर 
जात) शब्द करना) पु० 
एक बानेझा नाम,फांफ,करवाल | 
प्रा० मंहुआ--9० एक भनान का | सं० मकरी-( मकर ) स्ली० मबली, 
नाम । एक पानी का जीव, २ जो जाला 
प्रा० मंदन| 8 (सं मदरुलंवारनां) | तानती है । 
मदना | फक्रि० अ० ढडना(जै-| श्र? मकरोना-क्रिः स० थोड़ासा 
गीला १ रना, करमोना | 


से किताब को पूठे से, व ढोल ढफ़ | 
आदि को चमड़े से ) लपेदना। | २? मेंऊुंद | ( मकिल्शो पना ) पु० 
मुकुट  पिरीट, ताज, राजा- 


प्रा० मकड़ा-( से पट, मकत | अडट 
जाना) पु० एक तरह का कीड़ा । | के शिरका गइना । 
स० #-ह] ( मक्रिलशोभना ) (० 


प्रा० मकड़ानों -कि* अ ९ टेढ़ा 
|. ३. 
चढ्ना, अकड़ के चलना, २ काम मुकुर | दर्षण, कांच, आईना, 


करने से जी चुरानां । आरसी, शीसा | 
प्रा० मकड़ी -( सं? पईदी ) स्ली० से? ४ (महिल्‍्माजा ) खो * 
मुकुछ | फूलक्ीकछी, कॉपल | 


बुक तरह का कीड़ा जिसके आठ 
कैहवेईं। 7“. ।प्रा० मकोड़ा-३९ कीग़ा! 

सं० मंकर-( मंन्‍्यतृष्प, और कर |से० ४४ ( म्लकोबफरना) 
भरना जो मलुष्यों को मोर डाल. मक्तीका | खीश्मक्लो,पाली। 








मेगहका ( जैसे 
(संश्मज्िका ) ब्री० | प्रा८ मेगा हैया-( सं*भां 
एक तरह का उड़ने प्रा हर !! 
वाला कीड़ा, माद्दी । 


प्रॉ९ मेक्‍्खी उड़ानालोल 5 किप्ती 















की खुशामद या गुलामी करना 
प्रा० मक्खीचूस-रोल * कंहस, यू, ५42 .०५ मकर किक 
:8- ६ सं० मघवा 2 (महवबूका )६० 
प्रा० मेक्वीमारना-वो४ ० छुस मं 
मघ्वान्‌ इस, 'देवताओों -का 
बैठा रहना, बेकार बेठा रहना | राजा, सुरफति। 5. 7 7+ 5 


० (प्रख|जाना) पु० यज्ञ | | 
8! कक, (सं मार्ग ) पृ० रस्ता, सं? मघा-(महत्वूजना2-खी8 दू- ९ 
बाट, पैंड, दगर, मग देखना, बोल ० 
बाट जोहना, राह निहारना । 
सं० मंगेध ३० सूबे विद्र को द- 
क्खिनभाग | थ 
प्रा० मगन-(सं० मरत ) गु० डूबा | 
ह हुआ, पसन्न, आनख््ति, इपित। | से? महलबार- 
प्रा० मगर-( से* मकर) ए० मगर- 





ग्हः भीषरमापाकोफ | धरूर.. अश् 


.. मंझलाचार-(गकल जौआचप) 
8९ /बधावा, ब्याह आदि: अच्छे 
काम में आनन्द के: गीत । 
सं० मह़लामुखी--( गलत । उस, 
अथीत_ जिसके. मुंडे प्र है | ए० 
गबैया, ब्याहश्रादि अच्छे कारों में 
. ग़्ानिवा डी । (६ आन 
प्रा० मह़लीं -(गंगल ) गु० पंगल 
_-ऊरेबा ला, पंगल्लासुखी, २ जिसके 
जग्म चतुण, सप्तम, अष्टर, द्वदिश 


ल्न+ 




























>प्रीडी; चौकी; कुरसी 4६ 5# 7 ॥7 
प्रा० मच्छ (सं? म्रेल्य) ६० बढ़ी 
मंथली, २ विष्णृका पहला अबेतार । 
प्रॉं० मंच्छर-( सं० मशेक ) पु० 
माछर, कुटकी | ./4 2 
प्रा० मछली -( से० मत्त्यी ) ल्री० 
पानीके एक जानवर का नाम । 


(मत्स्य) 
प्रा० मछवा ५ फनशनी बी 


राम कक परे पर चर 
प्रा० मचने*क्रिठ अ होना,रवना, | प्रा० मजीठ-(सं 5 मज़िप्ठा ) ९० एक 
छठनाऊुक्रिया/जाना।। । | लाल. चीज़ जो:रंगने के- काम, में 
प्रा०्मंचलनो “किस व्मंग्रस़होना, | आतीहे । ४2 
हठकरना, जिदकरनों के : सं० मज्जन - (पसजुर्माना ) पु० 
ज्रो5 मैचंलों -शुर अगरा; ढीठ; हह | न्हाना, स्नान | [ बाला | 


सं० मज्जक्‌ -क० पु० स्नान करेने- 
से० मज्जा-( मसज>न्हाना ) ख्री० 
हड्डी के भीतर का गरूदा, च॒ढ्ढ़ी |... 
प्रा० मकछा-( सं९. सब्य ) गुं० 
विचले।, मध्यम; वस्तु का॥ए ०] 
प्रा० मकार-( सं* मध्य ) ० बीच, 


ठीला, ज़िद्दी, ह्ढी । [आई, हंठे । 
प्रां० मचाई -ख्ी ० पाई; यह 
प्रॉं० मंचलॉनो-करिः भू मतलाना, 
* के किया चाहंनो, के करने को जी 
चाइना, र॑ बहाना करना | 
प्रा० मचोने -(सं० मजे) १० मांव, 












टांढ) खेतों में बासों से चेनाई हुई | भंध्य, बीच में। पु 

- कद बेठर जिसपर ऐंक आदेगी प्रा० मस्कारी-3९ स्तौ० भीवरी; बीच 

न्‍ 038: 70०५५४ करने के लिये “की, मध्यक्री | थार 
2४४७४ ७ २० मचि-ऊँ 5 232 सा शिता ः 

प्रं० मंचोना-केस+ जन, रच | ०0 ४ 
: को इन बेंगना॥ ५“ /. | हू इंजो रैक चित कर बेर आ- 
- आ्रा० मचिया- छै० प्च) ल्लो० | दी 8: ; ] 
















पु० दांत घोनेका चरण पिस्सी । 
सं० मजरी-( महत्लाफ़ 7 होना, 
“>का शुद्धहोना.) ख्री ०कछी, कोपल, 
“तुलसी पुष्प, अंखुआ_। 
प्रा७ मझ्ार-(सं० मार्नार )पु० वि 
सँ० मंजीर- (मअऊशब्दकरना ) १० |. बंरेबाद करना, 
नृधुर,पांवका गहना, र मंजीरा, धुद् प्रा“्मंट्रीखाना लि कर क ० 
| + नसिव्कराबछोटींटी,पुंधुरू,पायज़ेब । | प्रा० मट्टीडॉलना-ओेल “दूसरे 
सैं० मेज्जु |; ( मझेज"्शुद्ध अथवा सु | दोष लिपाना, ऐब' 
मच्जुल | न्द्रहोना) गु० मनोहर; | प्रा० 
>सुन्दर, मधुर, मनपाना, मन चाहा | 
सै० मज्जूपा -( मह-सुन्दर होना ) 
खी० पिटारा; पिठारी, कपड़े रखने 
की सन्दूछ, बक्स |... 
प्रा० मठक । सढकना ) भा० |. 
ख्री *चों चका/नरक्रा। 

















हाव भाव; कऋांवछी । 
आ»मठकता-करि? अ० पलक पा भरथ्मद्रीहोनार' 
५ ऋषकना, आंखें लड़ान', | हिल होना २ 
>जयँख मारना/-तिरबी चित्त से | मां? मह्धा- 


ः मंठरी ! (हट) की एके | गेकान। जिसको व्याई अवंबो और 





मठली ( तरह को पीटा | किसी उत्सव में फूलों से संवारते 
मशैकशमिंगाल *ेए * १ थक वाए डे उ्याह का काम होता 
प मढ़ोढ़ कम खा 3 रे मन्दिर, देकालय । 
प्रा अरे || 235%4/40 सं० मण्डल-(मढिन्शोभ्रत्ा )- छ० 
द् हम गोल जगह, चंकर, गोला; रूचांद 
प्रा० ५६ ++« | है! हे वा सूर्यका अत २गोलवबू; ५ देश, 
है 


श्रा० मढ़ा ( सं& प्रष्डप) पु० उस 
जग्रह- का :त्ाम जिसको ब्याइ में 
फूलों. आदि से. संवारते- हैं... ओर 
जहां शात्र के अनुसार ब्याह का 
काम होता हैं | 

प्रा० मंढी ) 
मेहैया / 


सं० मंणि-( पणं>ओवाज “निके 
लगा) ख्री० हीरो पन्ना आदि रत्र; 
बहुत भोकका पत्थर 7 

प्रॉ० भंणियररों-*० १० मणि युक्त 
मणिवाला | 

सं० मणठन-(महिल्शोभना ) भा० 
पु० गहना, जेंबरं, अलझार 
भूषण, शोभा [5 

से० मण्ड--&० मांढ, पीच; पिच्छ, 


(सेठ पढ़े) खली ० को: 


 अंचाना ) पु5 एक झुला हुआ 


जि २3:४८ 


ज़िला; सूबा नो-बीसः: अश्ुवा 
चाछीस योजन तक हर ओर फै- 
ला में हो,-८जैसे - ब्रतमण्डल, 
कारोमएडल आदि । 

सं० मण्डलाकार- .. मण्डल न 
आकार ) गु० गोल, गोछाकार 
चक्राकार | 

सं० मरठलछाधिप- ( मण्डछ+अ 
पिप-) पु० चार सौ योजत्त का प्रा- 
लिक, कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर 
छादा राजा । 

सं० मण्डलाना-( मण्डल ) क्रि० 
अ० पिरञआाना, घुमना, फिरेनों | 

सं० मंण्हली- (भदिउ्शोभना)ब्ली ० 
सभा, समाज, गिरोह 

सं० मण्डलीकर+% ० ३० देशलेख 
रुपये की आमदनी बाला | 

प्रा०मंण्डा--9० एकपेड़े जैसी मिठाई 

सं० मण्डित-(मढिल्शोमना) ९ 


अंडर 


- 





















सं० ४० आप कप देता, | बुक चूँड उलेटी 
( पेंरक, वें । लि 

से० मत ( प्रनुरुजानन। )-पु० स- सं०मतिमन्द्‌-यु० मन्दृदुद्धि, 'छुप- 
लाए) सम्मति, रुअमिषराय/ चाह, | अछ इन्दजेहन॥ 5 जूक 
१ बे! तक; पतीकः विखास;४ सिं०मतिधीरं-० खडे ।._ 
ज्ञान) सीग़ा, तसेक्रा; कम 5-३० |सं० मंतिमान्‌ ( पतिज्समक प्, 
जानाइुआ/ २ ग्ाज्नडुआ रे पूजा | बाला ) गुं5 इद्धिमान,. 'संगफदार 

४० 26 हि ४ चतुर, प्रवीण । 
० मृत ६ सं० था ) क्रिःस०त, | सु० मतिद्दीन ( से 

, 'लई॥ नकरो, निपेध्रवा चक । 52 मुख, व 

सं०मतेग ५ उदन्मस्त होना ) ३० | सं० भत्त-( मंदंमस्त होना )*गु० 
हाथी, गन, २ मेष, बादल, है. एक | - प्रतवाला, मरते, उन्पत्त, पमेढी । 


“ऋषि:का नाम- 
सं० मतमतान्तर ग० दूसरा पर, | ० फर  नद-यपंदकरना, 


परत होना ) पु० ढाह, देष,नलन, 
24९०-26 ५० | सद, हर्ष, करसंसाप। 
मस्त, मदमांता, उन्मत्त | सं० मत्स्य ( मंद-छुशी करनी, वा 
मतविरुद्ध २९ मजहक-के खि मस्त होंनो। ) पु० प्र्ेली) मच्छ . 
स् २ विष्णु का पहला अवतार, है हिंु- 
स्थान का एंक भाग-जिसको अब, 
प्रा०- मता ही सं?मत) पु ०सलाह, |. (देनाज हे 
पुर और रंगपुर कहते, न 
मतौ विचार, सम्मति | रक पास कान 


सं० मतावलम्बी ( पतच्अर्स, वा 
; सम्मति, अंबलम्त्री>रखनेवाला ) 
पु० किसी धर्ष को मानने 





सं० मत्स्यंगंन्धा सनी मब्बोदरी, 
व्यास की माल ॥ 5 ' 






ज्मयि 
# की कड़ी, मथानी; महानी ।.. 
सं० मधित-र० ३० मधाग़या | 
अथुरा-( मशत्मारना; या कु 
: चलना जहां बहुत से राक्षस कुच- 
ले और मारे गये हैं )खत्री० एक 
नगरी का नाम जो -श्रीकृष्ण की 
. जन्म पे और हिंदुओं के तीर्थ की 
जगह है। 
प्रा० मथ्रिया -(सं० माथुरीय ) पु ० 
प्रथुत के आहणों की एकजाति | 
सें० मदर(मद्‌-पसन्न होना,वा मस्त 
ड्ोना, वा प्र॒पंड करना ) प० आन 
न, ह, ख़ुशी, .२ हाथी, की कतप 
_दियों अथवा गालों से. चूता हुआ 
पानी, २ मदिरा, दारू, मथ, शराब, 
+ ,£ घुषंड, गये, अहंकार, ५ मतवा- 
,लापन, तशा, मस्ती, ६ वीर्प, ७ 
डे ब्स्तूरी | 
; डे मदक $९ पु० अफ्रीम के सं- 
:ग्रोग़से बना हुआ नशा, नशों क- 
रनेबाली च्रीज़ 
सं० मदन मदुल्पसन्न होना बा 
प्स्तहोना ) पु० कामदेव । 
सं» मदनंबाणु-( मदल्न++बाण ) 
घु० एक फूल का नाथ | 


सं० मदमत्त )गु० 
+ अेतवॉला; मरते कड़क ३३ 
40302 अन्दारे ) पु अे- 


+ह 











सं० मदिरा-( पदु"प्रसन्च होना, 
अथवा मस्त होना ) ण०5खी ०मद, 
मद, दारू, शराब, आस, “अर | 

सं० मदोत्कट-३० मतगन।. 

सं० मदोद्धृत-गु० म्तंबाला । | 

सं०मदोन्मत्त-(मदृ-यर्षढ;उम्पत्तत 
मस्त ) गु० घमंड से मस्त, मतेवाला, | 
प्रदमाता । 

सं० मंथें ( महपसचहोना; वा ग- | 
स्तहोनां ) ण० पु० दोरू) शराब, | 
मंदिरों, मंद । 

सं० मद्यप-( मद्र+प, पाज्पीना ) 
क० थु० मुरापांयो; शेरवी 

सं०मधु -(मंनरपूजना,वी मंबल्पसन्त 
होना ) पु० शहद, फूर्लों का रस, 
२ पद, मदिरा,शराब, ३ बंसन्तऋतु, 
४ चैत का महीना, एक रौक्तसका 
नाम जिसको मंहोमीयोकी सहेंयता 
से निष्णाने मारा, ६ दूध ७ पानी ८ 
मीठा रस, ९. मेहुआं, हैं? मिठास 
गु० मीठा | 323 (03% 


सँ० मधुकर-(१४-शहंद, ४ कर 
ना ) पु० भुँवरा, भौरा, भ्रपर । 
सं० मधुप ( य! का रस, पा 
पीना) पु० औरा;मैंवरा| प्रधुकर | 
मधुपर्क ("मइल्शहद॥पच८ 


६ +३ ०334 “अक । 











पक मिफ्लिक्सो ॥"बी | ६६ मजदेश 
टंकाभर, नटका भर, शहद आषिश ।नहकछ वी. 
टकाभर इसको मधुपर्क संव्मध्यम- मध्य 3 गु० बिचला, 
सं ( मधु5एक राजञसका |... बीचका;रअस्छा नजुरा५उदासीन|] 
ज्ञाम, पुरी-नगरी ) ख्री० अथुरा सम्पभरखोर) (प्रध्य + लोक ) 
सं०मधुवन 7( 7३-एक सत्तस; वा 8९. बीच: 
मधु-भीगा, वनन्‍जंग़ल )प० मथुरा | लोक, पृथ्वी, 
के पासका बन, २ सुऔब के बाग | लोक) यह दुनिया । 302 :8: २6 
सं०मध्यम - ( मध्यम ) खीं० बीच 


का जाम | 
पश्यझक्ली! सं०मधुपत्तिका) |. की अंगुली) २ गुं० बौच बा] 


मधमाली खी० शहद की 
।..: - चैतका-महीना । 
संथ्मरधुप्नास- 6 मइ+ मास ) (० 


से०मधुरु(म्च्पिठास, राज्लेना ) | « 
गु० ग्रीठा+/ २. मनमाना, मनच- 
हीता, प्यारा, [ प्रिठास | 


प्रा० --( मधु ) भा० ख्त्री० | 
परी. ३० गु खी० मौठी, 
नी | 


रसौली, 







































पफ्रक्ीर फल किम ड्यैदा:दोना- एुकः कामदेव, गु० 


2868०3-ह ५ बोल॒थ्युदावना/ | , मनरां, मनसे नो, पेदालहो॥ 
मनमाना जो; सनेको अ- सपने: न्‌ 7३० “वीर; मनमौ गी 
ह्च्छालगे;मनचाहा, दिल्ख्वाह।5|. गयेच्चाचारो, मशस्तः | : 


प्रान्मनहु ) ( सं० मत्पि ) कि 
मनहूं | वि पोनों .जानों 
मॉनहँ | जैसे। +- 5 
संथ्मनाकू-अंब्य० इंपत,' सर्प, 
किश्िते, सूत्प, बारीक, मन्द । 
प्रा०्मनि ३ ( स्मरण ) छ्ली ० रेतन 
मन | नर शाह शत 
पत्वर । 
सं० मंनीषा स्ली? बुद्धि, अल । 
सं०मनीषिन्‌-१० परिवत) बुर्धियाने। 
प्रा०्मनिहार ( से भणिकरोई ) पु० 
चूड़ी वेचनेबाला, विसोती | 
सं० मनु ( मनर-जानेना ) ० ब्रह्मा 
का बेटा, मनुष्यों को पुरुषों, मनु. 


साथ दुष्लकों संहलेना ।[रोकना। 
प्रों०मंनमारनो बोल *अपनीचा हको 
प्रा०्मनलानोां पोल मेन लगाना, 
ध्यानद्धेना,-ग्रौर करना... 
प्रा०्मन्न 78? चालीस सेर | 
प्रा०्मसक्रा- (से >्मणि) पु० माला 
न्यका दाजा; | ग़रदनकी, हड्डी | 
प्राष्मनकोदलकतसा कोल? मरने 
परहोना, मराचाहनां,अंबंतव हो ना । 
प्रौ०्मनका मानो (सैठ मनोकाप 
ना ) सख्रीं४ मेने की इच्छा, पेनका 
मनोरथ, दिलीख़वाहिश | 
प्रा०्मनघटा 3० कुए के आसपास 





का चबूतरा ॥ स्मृतिका बनानेबाला,--£ स्वयम्भ्‌ 
सं०मंनन( मतत्तशानना) भा ० ए० | भादि चौदह मनु हैं ) / 
/ चिन्तन, छुमिरन, “यान, ज्ञान/भ- | सं०्मनुज-( मनं)जन््ैदाहोना) ९९ 
+अंपास्) विद्यार । मलु का वंश, मलुष्व, आदियो। 
प्रा०्मनमोहन (सत्त-मोइन) ३० | सं० मनुजाद ( मनुजत्यानुध्यं। भद 
ओऔकृष्ण, गु०ःमनभावत; मनोहर | | >खाना ) पु० राज्षक्ष; कैल्ये। 
संन्मननशक्लि स्री कजिजारशत्ति: | से? मनुष्य पंच ) पु० धनु के बेटे 
+ शौरकरने की ताकत] पोते, 20:22 ह रा **अ 
५ यगणला-त्री पईँगेशुमारी। 





प्रा० मेनुहार हा सं 
ला गन इम्यर मनो- है5 पुन | 
सं० मन्त्र. पति-एकालि कहना, . 








इस मन हरनेवाली, रखी ० आ- $ 
/दरमान; मीठा बोलना वा सलाह करना) पु० वेद का 
सं» मतोज'-( पनस्तल्मत,- जनत |। एक मांग' जिसमें देवताओं” की 








स्तुति है, रत गत: जादू ठोना-. 
लटका, है सलाह; : छिपी बात, 
सम्मति, उपदेश | 
संभमन्त्रणु-भा “पु +संस्पक्तिबियारे। 
सं० मत्त्रणा -॥< खो पर 
विचार, युक्ति, सलाह, सम्भ्ति। 
सं० मन्त्रज्ञ-३९ वांिक, मन्त्र जा- 
नतेवालः,-नीतिज, जासूस, दूत | 
संथ्मन्त्रवित्‌ -- (पन्‍्त्र | विवुत्तनान 
ना पु तांत्िक,मंत्रजञ, लीविज्ञ # 
सं० मन्त्रितर-म्मं० पु? मस्त से शुद्ध 
कियागया/ संस्कीर/क्रिय- गया ॥- 
सं० मन्त्रीर-( मन्त्र ) पु०मक्नाज्ष, उप. 
देशक, सचिव, सलाहकार/वजीर |. 
अभिलाफ; कामना |... 


हि 42338 
सं० मनोरम (मरसन्‍्मन, सवत्मस- | ० प्थर्त +०७०७८७७१ 
भर करना ) गु० मनोहर, युद्दर। | ५ कद 


वैदा होना) पु० कामदेव गुर मन 
>से जो पैदा हो । 
सं० मनोजव- (नस + जब) गु० 
मनके समान जिसका बेग हो अति- 
बेगवान्‌; तेज़रो। 
सं? मनोज्ञ -(सनस्मन, ज्ञानजान 
ना ) गु० मुन्दर, मनोहर, सृदौछ। 
सं"मनोभव ) (पनस"पन, भू>पदा 
मनोभू +होना) ०५१० का मदे व 
मनो भूत | गु०नोगनसे फैाहे । 
सं० मनोमिक्तापित ( प४+घ- 
मिलाषित) सम ० पु० मनोबांछित, 
मरनंचाहां, इस्वदिलख़्वाह । 
सं० मनोरथ ( मतस+ रब, अर्थात्‌ 
: मेने का रथ) १० वाह; इच्छा, 
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. ५ नीचा; ९योड़ा;कम/७, | दर-पेट/ जिसका “पेट: प्कलाड्े-) 
६९९४ >> कक “%/“ ख्री०-मयतनग्रा, रण को-ख्नी । 
मन्द मस्द, बोल ० | | सं० मन्म्रध-८(मद्तहात,- मधुर 
सं० मन्दगति- (सन्दरूश्रीमी, गति ग़ाड़ता;नाश करना या डुलाना ) 
- चाल) ख्रौ० धीमी चाल, गु० | “पु कामदेव 47४ व्‌ पुकमहादेव। 
श्रोरे चलनेवाला | सं० मन्मथारि-:( अन्सयक्झरि ) 


कि &5.५. ( मन्दर्सुस्त, वा | सं& मन्युँ-ए० शिव; यह; क्रोंष, 


देमति ॥ कमबुद्धि वा मति | शोक, दीनतों, अंदर | 

#तबाछ) गुश्यूखःअज्ञानी,झताड़ी, | ५५ प्त्दन्तर- ९० ञ्ो 
हे सुं० मन्वन्तर-९*इकहत्तरं चौयुगी 
हे अच्यबुद्धि, इद्धिशिन। का वा ( ३! १४४८००७ )बपैकी, 


मा मन्‍्दर्पुस्त,त्रा कुम 
-८ीएयर श्राग)] ० भभागा, कपू बूज्त | 
सं० म्न्दर्‌ -* मदित्सराहना, वा प 
सन्न होना ) पु५ एक पहाड़ का 
नाम जिससे देवता और राक़िसों 
ले समुद्र मथा था, २ स्तगे का पेड़ 
परिंजात, हे स्वगे, गुं5 भारी, मोठो। 
श्रा& भुन्दा “(संण्मन्द ) गु० धीमा, 

5. बीरा, कोमल; ठंढा;* सस्ता ऐ 
सं०मन्दाकिनी ( गन्‍्दरूपीरे, अ 
कुजाला ) स्नी० स्वर की गेगां।। 
। सें०मन्दादर ( पन्‍्ध + आदर ) गु९ 
# निरादर, कमक्दर ॥.-.. ्। 
संच्जमन्दार रत म्रद्वित्सराहना ) प५ 
स्वर्गका एक पेड़।'केल्पहक्ष । 


चोदहमनु हैं इनमेंसेएकका अधिकार । 
सं० मम-( अस्मदू) सर्वेनॉड मैरा । 
सं०ममता-(गम) भा* ब्ली० मोह, 
माया, प्रेम, प्यार, स्नेह, २ अभिमान, 
घ॒मण्ड, मेरापन, मेरा जानना | 
सं० मय -(मणजाना ) यह शुू 
दूसरे के साथ आताहै तब इसका अर्थ 
पिछाहुआ।, या बने हुआ; | होता ६ 
जैसे एग्िगिमय-मणियों से घत्राहुआ | 
सं० मय+- ( पय"ज़ाजा 3 छु० एक 
राक्षत्त का नाम; ऊंट ख़बर । 
प्रा० मयेक्‌-(सं*मुगाझु) पृ९चांद। 
सं० मयतनयां “7(प्रपल्‍एकराक्त 
का नाम, प्न्दो 






“६० मन्दिर ( मदित्सराइना, - बा |_ देरी, राषण की ख्री | + 5 

- /ल>ज्सोनी "या ० मयत्री ( से* मैकी ) मा रखी * 
/ देकस्थान, दैहराश ताक | पिताई;औकि प्यार दोस्ती 

“हैँ भन्दोदेंगी*(फदल्पक्ला, उ- 


>वेब।अवकरिलशहबत-। 

० यूख-- पान्लापवा) बे मंद्र- 
उल्ाना0चुठु किरण तेज, शोभा, 
शिखा; चोटी क 7 ५ 5. 

मंयूर/ मोउभारनाजो सांप आ- 
“कि/ानवरों कोः पासता है) १० 
मोर, एक पखेरू का नाम 

सं० मरक ८ ( ऋतमरना ) 9० मरी, # 

सब में फैलनेवाला रोग । | हक 

सं% मरकत- (शतनाश होना, जिस सं०मरीचिमाछा-ख्री ?किस्णसपह। 

से अंधेरा नष्ट होनाता है; १० | स०मरीचिमाली-३९ सूे। 

पन्ना, हरीमरिण, जयुरेद | सं5 मरु- (४+मरना/जहां प्रनीविन 
प्रा० मस्खपना- बोल: मर जानो; | लोग भरते) पु०निर्जेलदेश,/मरुस्य- 

मर पिल्कोक कक है) है# 2३५ बिनपानी का नल । 
प्रा० मरघट- सं० प्रषष्ट; मरच्मर- सै मरुत-५ १तमरना, भिकाः को. 

न घटद्ठलघाट-) पु० मसान, वह 88 8०४ कर 

जगह जह्वां मुर्दो जलाया जाताहै। पे हे खाक व ३०८५2 
सं० मंरणु -( रच्मरना ) भा? पु० ९8९8-33 द्विज्योंति 
मरना, मौत, दे विनाश | हिंशेकि ७ विशेंह ले शक्ल कर ढ 

१० ततः ११ पतिसकृत्‌ ? रु परे १३ 
_मिंत १४ सम्मित १४ सुप्रतति १६ 
: ऋनजित्‌ १७ सत्यंजित्‌ १७ सुपेण 

१६ सेननित्‌ २० अन्तिमित्रं २१... 
































हु: सीषरमाषाक्ीकोरशरे हि 


















« जप: ज्कणया-ः 
7:४० अभियुक्त 9१ अर्थात्‌४२ सह | रहो फिर इन्द्र बम उ्नेचौसों बाल- 
898 युति ४७ थझपु ४५ को समेत गे की राह बाहर।निकछ 
४६ अथवास ४७ काम ४ंदे जय४६ | झाया । इस लिये, मस्तनाम पड़ा ) 
बिराट। इसकी कया श्रीमद्‌भागवत | १० हवा, पवन, वायुदेवता कै 
, में इस-तरह से लिखी'है कि एक | सं० मरुस्थल--(म€+ स्थल) ९० 
बार देत्योंकी यादिति इसे विचार से |. निजेल देश, मारवाड/ मरुश्मि, 
अथने पति क्श्यपजी के बतलाने से | रेगेस्तान। 

रा व सं० मर्कट-(१रई८जाना) घु०बानर, 


बन्द्र । 

सं० मर्केटी -खनौ० बानरी, २ अंगा- 
मांगे, लटजौरा । 

सं० मत ) (म>मरच्या) स्पै० पु० 
मत्पे! मनुष्य, आदमी | 

4० मर्तत्यलोक- ( गर्ये +नल्ञोक॒ ) 
पु०पृथ्वी, मनुष्यलोक) यहें संसार । 

सं० मंदक- (मई + अंक ) कटे १० 
अपक, लोदा, शिल का बड्टां । 

सं० मदन -(शदच्चूर डूर करना ) 
भा० धु० मकना, रगड़ना,. चूर 
करना, नाश करना । 


सं० म्रद्वित- मम" १० इूशित । 


इन्द्रकों इस बात के [सुने से बड़ा 
डर हुआ | तब इन्द्र स्त्राहझ्मण का 
>रूप बन/कर दिति की टहल करने 
४उल्नगा । एक दिनः दिंति।शिर का 
। हरबाल छुछा छोड़ कर जूठे मुँह सो 
गई ये दोनों बातें बे अशुद्ध 
हह होने से इन्द्र अपना छोटा रूप बना 
7केवज्न लिये दिति के पेट में घुस 
हायर ओरूबहां >ज्ञाक़र गर्भ में-जो 

> बालक था उसके सात ; ठुकड़े कर 
##डाले । तब ये :सातों  रोनेलगे । 
"फ़िर इन्द्र ने एक-एक के सातसात 
5 दुकढ़े क्रिये । प्र: प्रपेश्वर की 
छाईहुबा से और दिवि के. वत के 


>मतापस्े कोई नहीं प्र ।-ड़न सातों टनियां7 
«के उसतचांस ब्रालक ओोकर से कर | मी? मंदेनियां-:( ९. महनीया ) 

धकि इस अब हम को मत | (:४०,नोकर जो कस 
का लुम्हारी सहायवा करेंगे | पोरने के लिये वेल भादि पलवे हैं। 


_एदशा देख कर इन उन लड़कों | सं मर्मम-(ए-फरना ), पु भेह। 
ह से बोला कि-झब- तुम म्रत रो- | 'ज्िपी बात, -मतलव,:९ शरीर के 
#झो । मस्त सामर होकर मेरे साथ | णोड़, शरीरके वे अंग जिनके दूटने 





प० भेद जाननेवाला, 
सं न्दः (मयोच्सीमा।आ +दा 
>जलेना|वा रखना ) स्री ० पान,पत,. 
तिध्वा,इज्ज़त, २ सींव, सीमा, हद । 


कम |; | 


करना ) भा९ घु० 


( मशरूछूना, ध्यान ० मैलिन 


स्मरण, विचार, सम्मत्ति, निश्चय । | «५४» 


सं5 मर ३ शफ़त्सहना; कज्ञमाकर 


४ना 9 पु० तितिक्षा, 


सं७ मल्त-(रुछतशुद्ध करना ) १० 
मैल, तलबट, गोद, रे गृह, ३ पाप 
जुढ मैला। * 


स०  स्मढ्ना, ; मसलना, मं जना, 
बिस्ना। [ कपड़ा | 


सं० मलिनचित्ते 


दग़ाबाज़, बुरे ३: 
रा 
प्रा० मलेब-( बैी 


जाति के लोग, जंगली, असभ्य, वे 





हा 


डी गहिओ चमड़ेका' बैला जिस में 
पानी लाया जाता है। 
प्रा$ मशहरी ( सं० मशबन्‍्मच्चर, 
६ परीलद्रकरनेवाली,हदूरकरना ) 
ख्री० एक कपड़ा जिसको मच्छरों 
हें उचररेके लिये पल्लंगपर तानते हैं। 
प्रां० मन ९ डप, मन. । 
प्रा मंष्टमारना--बोल * डुप रहना, 
प्रौन रहना; खामोश रहना । 
प्रा० मसकाना--क्रिं? स० चीरना, 
फाड़ुना, दरकोना | 
5 मसलना[-( सं० अन्ञण, त्रक्न 
फ >मलना ) क्रैं० स& कुचलना, 
# अलैनो, पीजनों । 
प्रौ० मंसौन ( सं" श्शान ) पु० 
#ऋरेट, श्पशान, मुरदौघाट । 
से० मसी-( मस-बदक जाना वा 
* नापनां ) स्री० स्थाही; काली 
५ ह। [ दबात | 


सं० मसीपात्र -( मप्ती + पात्र )9० 


0-० (पंत )इ०दांतों के 


ऊपर का मांस । 

-( प्सलनापना) या बद्‌- 
: छना ) पु? एक अनाज जिसकी 
_ दाब्बनवी है। ४ 





सहला किले शेड 





| प्रा० मसोसना-करि०  छ० मरेड़- 


ना, पेंठना, ९ जिचोड़ता हे झुडना; 
कुल पा. बदले 
सं० मस्तक पे-रंटनी, 
नापना ) पु० शिर, माया) कपोल | 
प्रौ० भस्तृछू-( पेतैंगाली' भाषाके 
शुब्द्‌ /७४० या ४४० से ) धुर 
नाव का डेंडा जिस पर पाछ तोना 
जाता है। अल 
प्रां० महंगा -( से5 बहाव, पहार 
बढ़ा, अधेच्मोल ) गु५ बंढ़ें मोल 
का, बहुत प्रोल का; बेशक प्रेत | 
प्रा० महंगीर-( महंगा.) स्लो काल 
अकालः गसानी; कुसमय, गुण महा 
शब्द का ख्नोछिंग |... 
प्रा० महक -छ्ी* सुगन्प,. मुबास, 
गन्घ, खुश्बू। उक्त ५२० 
सें०महत्‌- (१६-पूनना, वा बढ़ना )गु० 
बड़ा, श्रेष्ठ, उत्तम, मोननेयोग्य, पूनने 
योग्य, ख्री ० बड़ाई, माने, पहिंध्ा | 
प्रां० महतारी -( ४० प्रहत्तरा बड़ी ) 
ख्री० मा, माता | 2. 
प्रा० महतो-( से? महत्त ) बह आः 
दी जो आमीदार की ४४४ गांव 
में पट्सूल उगाहइने के लिये नियत 





सं० मेहंन्तै-( महत्‌) पु 5:मठभारी, | प्रो 
>ः मुताई अथवा वैरे।गियोंका मंधान। |... ेहीज / 
प्रा० महर- (० परत, बहुत बड़ा) | भा महाजान- 
घु की ; ब। | [उटनेवाला | 
प्रा० महरा ३०१, भोई, पालकी | 
प्रा० महरि ॥ सं* महिला, महर 
पूजना ) स्रीए भायो, 
स्री) प्रत्ी/लुगाई । 
से० महर्षि ( महा + ऋषि ) पु० पं 
५ पस्मक्षि,बेदव्यासआदिबड़ेऋपि | 
सं० महा महतः पह-पूजता वा 
: बेढुला) गु० बढ़ा,उत्तम,श्रे्ठ बहुत | | 
स० प्रहाकाय-(महाल्वड़ा, काया 
५ न्शरीर ) पु० शिव का द्वारपाल, 
नन्दि; २ हाथी; गु९  बड़ामोदा 
४ शाला । ... -। 
से०- --(महान्बड्ा, काल 


उफाला, वा समय, वा मौत अयोत्‌ 


"जी भाग ) ३० | सं० महापाप- 
ही 






















.. 2४३२०००७०० ० बरसों पीबेशेता | प्रा० महारानी++(सं०शरद्टाराज्षी महा 
हैं; सारी सष्टि का-जाश- नो | बड़ी, राह्ीनरानी->खो७*राजा 
+ इलाके: 2०० बरसके|पीछे होढा |. बढ़ी रानी;"पाठरानीफए 5 
'मिपत/बपका. हर एक दिन;ऊपर | सं७ प्रह-( पश #सपे) गुर बड़ 

से महाघ-( पशातासमे) पु 
'लिखेडडए, बरसों के. शा डीता $ |... मोलका, बहुमूल्य +) ६ 


ब्रह्मा की. सति भी इतनेही पक गी 
बरसों की होती है । और इस महा- 5 ४4808 ५. कक) 


न का ठारह भुजा की देवी, 23 ॥ 
सं० महाप्रसाद - (मछन्चढ़ा, प्रॉ० महावंद (घर खो माह 
सादभोग या जैबेच) ए०देववाका | ने को मेह |? । कट ; 
ओग या नैवेद्य, जगन्नायकामसाद । | प्रा० महावत-९४ हाथीवान। 
सं० महाब॒ल्ली - ( 854 गु० | प्रा० अपर २6८4 पे 
_ बड़ा बलवान , बढ़ा पराक्रमी १५ (महा +: वीर) ५० 
सं5 महाभटमानी-%० ३० बढ़ा 30523 इंलुभौन्‌ न्‍ 

सं० महाशंय-(भह्ठ + आशय) गु० 


योद्धा माननेबाला | 
सं मंहाभारत-( गहा+ भारत ) | पज्नन, पहात्प; पदों बड़े भौर 
भला आदमी । 


पु० एक बहुत बढ़ा इतिहास जो 
सं० महाश्वेता-- ज्री० सरस्वती | 


पद्ममें लिखाहुआ है, २ भरतबंशी 
राजाकौरबों और पांढबों की बढ़ी 
स० | (महत्पूजनां, वा बढ़ा 
होना ) ख्रों ० धरती परं- 




















जो कुरुकेजके मेदा नमेंहुई पी। 
सं० “महांभूत ३९ पेचतत्त, पृथ्वी, 


जछ, तेज, वायु, भाकाश | णी, ज़मीन, पृथ्वी | 
सं* महामाया गए +०० | ६५ महिदेव (पर देर ३४४ 
हारथी (महा + रथी) कई नो 3०22 । रो 
. . अक्ेछा ११ 34%; रियों से | || (कक 
ह 2 मस्त विधा पचीणरो | | महीपाल ६ लत्जवाना ) पु 


राजा; महाराजा ।: को जीक्रीति। 


कन।. सैं० महिमर३० शक चर 













जाकोप्रक्ा, खिसियाक्तु॥ 5 7 
प्रा० माखित ( शाखना-) गु० क्रो- 







+ ओंक समिलाकर-ज्गावी/ ता |, /म्रत, खिसियाना::झुझा॥ | 78 ईप्ी 
है निससे छुसरे-को पतंगक्की- डोर था ट्वेप या ढाहःक्रता हुआ-। 
- ]5कोकोल्तेन्दें [:7- 7 7 से० मागधृ- (एगछ)गु % फ़गघदेश 















कर; पु 5>भ्राठ या: कड़जैत) निनका 
कांप्र राजाओं की आर बढ़े -आाद: 
? | प्रियों की बड़ाई करने का) है | 
से० माघ ( सब एक ज्त्षत्रक्ा नाग 
इस मह्दीने में पूरा. चांद इस. नक्तत्र 
प्रास रहता -है,ओर इस. महीने 
को पू्जों के दिन युदद नज्तंत्र होता 
६) १० ब्ररस का रय। छू पा 
प्रा> मात्ली (९ 8 
मकखी, माखी । . 3 फक 
प्रा० माजफल ।' 


प्रा० मारी (कक) इक कवि 






[9 



















5 हाथी हस्ती, गज |: 
सं०्मातलि-( गत+ सलाह, ला | 
।पलाना अर्थात्‌ सछाह बतलाना ) | ६ 
7घु9 इन्द्र का र्थक्ान ,इन्द्रकासास्थी । 
प्रा० मृताँं-( सं सत्त ) गु४ मस्त 
> प्रतबाढा, उन्मत्त। ; 
से० माता-( गान-पूजना, छा मन |. 
उल््आदर-कास करना ) ख्री०-मा) | .. + 
मैया, माई 3 शीतला । 
से० मातामहर( माता ) १०; माका 
बाप, नाता | ....[ भाई, मामा | 
सं मातुल-( प्रातृ-मा) पु ० माका 
से० मातुलानी 2 री? मामी, 
5 मातुली: | 
सें० 

























सं० मान गाल्लापना ). ३० लाए, |. सना, कसना कना। क्‍ || रना, कल्पना करना। 





.. माप, अंदाज, प्रमाण २( मत |से० मान्य-(मावल्यूजना ) म्मै० ० 
धमंढ करना वा बढ़ा जानना )| पूजने योग्य, मानने योग्य, 
आदर, सन्मानः प्रतिष्ठा, नाप, पत, | ननीय । [ प्रिणाण। 


३ घम्रद, अभिम्रान, ४ चोंचला 
तावभाव, नाज़ नखरा, गु० बराबर | 
सं० मानन-( मात+अन ) भा० 
धु० पूजा करना, आदर करना। 
सं० मानव ( मठ ) 9० मलुके बेटे 
प्रोते, मनुष्य, आदमी, २ बालक | 
सं० मानस-(मतस॒त्मन) गु० मतका, 
प्रानसिक)/ ० मन, मनमा, हे 
हिमालय प्रद्ाढ़के पास मानसरो- 
बर नामकील । 
सं० म|नसिक-( मनस॒त्मन ) गु० 
मनका; मनसे पेदाहुआ, दिली | 
सं० मानहानि-ह्ती अपमान, निरा- 
दर; वेक़दरी, वेश्ज्जती । 


सें० माप-( माल्नापना ) एु० नाप) 

सं० मापक्‌-( मान्नापन्ना ) क० पु० 
नापने बाला, २ नाप विद्या में दो 
बराबर खेतों में कोई आध काट से 
कटे हुए खेत और बाकी दो बरा- 
बर खेतों के मिलने से मापक बन- 
ताह, ३ पेमाना, ४ भमीन । 

प्रा० मापा स्मै० प० व्यापा। अ- 
सरकिया, लगा । 

प्रा० मामा-( से मामक) ममज्मेरा ) 
पु० मा का भाई, मामू । 

सं० माया-( गाल्नाप्रता, या बना- 
ना) ख्रीं ० ईश्वरकी शक्ति, कुदरत, 
२ इन्द्रजाल, कुदक, ३ कृपा, दयों, 


सं० मानिनी-( गानतल्स्यमंद ) स्री० | £ मोह, प्यार, नेह, मुहब्बत, २ 

गु5घमेडकरनेवाक्षीख्री,मानवती ख्री। दक दुम्भ, कपट) ६ धने) संपदा, 
भं० मानी मान ) गु० घमण्टी, | | दौलेत/-मायापाजर, गु० घनवानू। 
है &-४४ । [ आदमी | | से मायापति-( माया + पति ) ३ 


विष्णु, ईश्वर । । ... 
सं० मायावी-( गाबानइल ) ३० 
< एक राक्षस का नाम जो मय का 
बेटा था जिसको बालिने मारा, 


-यु३ अली, फ़रेबी । हर 


रथ, "मनु, ) ६० मनुष्य, 
- ० सें०मान-विचारना ) 





+ किया का मम ) /हर 
पुव, कफ “ दांत, पाति, पेणी, पक < 
+म्म० 79० तल्नाशुक्रिया सं>मालती-( प्रा हे 
जाना, अथोत्‌ विष्यु को चंढनावा 
रे # माहुशोभा।लाल्लेना 3 बी ९ एक 
संन्‍्परागैश्ठ -( प्रगे-- अत, मान फूल:क। जाम; चप्रेछी । 
ऋऑफता,), ३० बार, अस्लेप्ण, | श्रण्मोौलपूवा-3? मराठा छुश्म। 
याज्वा, मिन्ना, तक़ाश |... सेथ्मालव--अ०्मालबा | देश॥ 
संक्माग्रेव--९% ्यापर, भरेसी ..... | सेब्माला+(प्रत्शेभ: लोसलेना ) 
संथ्मार्गशिर) (झगशिस एक | जी? फूर्लोंका हार, सोने मोती 
»+३५_४६ ज्नक्षत्र --क्ला उच्चाम | भादि का हार, २ सुपरना; जप्माढ़ा 
# इसमहोसे में घूस चांद इस/मचत्र |... पंत; पंक्ति; श्रेणी, कतार । 
ह ऋपास-रहक देर इस-महीने | | मोल्शकार_ (गालाउहाप्कारः 
>हकी/अर्णमासी के दिन यहनत्ञत्र | पला; कच्करना) पुरुष्पाः 
उक्षेताः है )- घु० 'अगहज्त, मैंगसर, 
ए ०९४५ |] |! त० 
-( मृजन्शुद्ध करना ) 
/५५/४क५ म्ालाकार | 30 0 


सं०पराल्य-(माल।) म०-आला के 
योग्य, पु० फूछ, रे मालो) हार । 





























यह शब्द,पांस एकबार से भी बना | प्र 
 प्रालूम  होताहे क्योंकि माहवारी 
मक्रशे आदि मेरीने में * एक बार | से 
सधक्षर है: फरए। ० रे 
सं० मासन्ति (गांस-+ अन्त ) पृ० कस, फिफ 
पूजीमांसी, संक्रांति ।।  / |“ | संकमितप्रदुकः३०पोड़ा 
से मासिक ( मांस ) गु० गदने | सं० प्रितिः खीर परिणाण//कदाद, 
का जो मड्ठीने-में मिले, पु तर: | 
जल ॥) वेतन, 3 हुए एक मद्दीने में 
एसैगाइस के दिनका भरा । 
प्रा माक्षी (९ गछवरफ़ाहुर 
आ॥छस्लबदिन) दीए मारी. 
हिल, मौसी -।. है 
से० माहेश्वरी (महेश )स्ली *दु  सखा, बह, रे 
गए देंबी। पा वेती। शिवराणी। | सँ० मित्रता 
प्र०.माहुर ३० जए0-बिप | | पिता, + 
प्रं७मिचना “कि? भ० बद्द होना 






बेबी. -.... ओपरभाषाकौप | ४४४ है 


कु को, स्रौ० तिरहत, जनक |प्रो० मिंलनाजुलना-दोल० सदा 
राजा की नगरी, जनफ़पुर । मिलाराना, सच्चाई से मिलना । 
सं० मिथिलेश-( मिषिला+ईश ) | प्रा० मिलनांहिलना-बोल "कहा 
धु० जनक राजा | रहना, शामिलरहना । 
सं० मिय्लेंशकुमारी (पेविलेश | ४० मिलेजुलेरहना बेल» मेज 
+कुपारी) खी०. जानही, सीता |. ने; मिलाप से रहना । 
बैदेही । प्रा० मिलाप- (मिलना ) ० मेल, 


रे ले न बनाव) भेंट, योग, संयोग । 
सं० मिथिलेशि (मिपिलेश) ख्री० से० मिलित-(मिल”पिलता) म्प० 
जनकराजाकी राणी | 


!, <बिले भा 3 ईे प्रिलाहुआ, छगाडुआ.॥ 
सं० मिथुन ह पा कर कर २ से० मिश्रक्‌ (मेश न॑ अक) क० पु० 
क्रो इहेंराशिका मोगं। हैडड/: पिलाने बाला; अकबर; 


देववन | 
सं० मिथ्या-(मिथ्-मारना वां हानि | सं० मिश्र (मिक्ष-पिलना) गु० मि- 
पहुंचाना) क्रि० विं० अथवा गु० 


छाहुआ, १० ब्राह्मणों कौ पदवी 
दरोग, कूठ, अप्तत्य अन्य | २ प्रतिष्ठित मनुष्य, ३ हिन्दू वैद्य । 
प्रा० मिरगी जी * एकरोगक़ानाम । | सं० मिश्रकेशी स्री* स्वगेवेश्या। 
प्रा० भिचे ( सं० मरिच,रुत्मरना ) | सं० मिश्रित्‌-(मिश्र्पिलंना) मे ० 
ख्री० एक मसालेका नाप,->गोक |- १० पिलाइआ,जुढ़ाहुआ।,यौगिक। 
मिचेल्काली मिचें। .._ सं० मिप्‌-मिप-हिस्का दा बरावरी 
सं० मिलक $० प०स|प्गारो, पे- | करना ) पु० छल, कपठ, बहांना। 
हल ढा। ला, बनावट, ९ हिस्‍्कों 
सं० मिलन-(पिलपिलना) भा० लि ४ र्‌ ताज 8३ थ- 
8० पिलना, मेल,मिज्नाप, संयोग। ठा. मधुर । 
प्रा० मिलनसार ( मिछनः ) गु० | सं० मिशन ( मिष्ठ + अन्न ) ए० 
5. बेलो, पिलापी | मिठाई) शीरीनी, पकवान |, 
प्रा० मिलना ना ( सं*मिलन ) क्रि० | प्रा० मिस्सी जी" काले रंग का 
_ अ० पिलाप हे।ना, मेंटना, बिला | चरण जिसको ख़ियां दांतों में ल 
कक | 


रहना, २ पयमेल् होना, गड़बढ़ | गा 
लक) 8४०६३ 












) है पाना, 


“भर ४48 २६७८३) 








| 


सं० मिहिर-९० सूर्य्य, आफ्रताव । 

प्रॉं० मींजना-( सं०मज्त्साफ़ररर 
ना) क्रि० स० मपलना, मलना, 
राढ़ना | 

प्रा० मीच-( सं* र॒त्यु )ल्ली ० मौत, 

प्रा० मीचन[-क्रि स० आंख बन्द 


| प्रा० पींठी--( संठे मिह ) गु० मधुर, 


पिंछ्ठ, २ धोपा, १० चुम्बां, बोसा। 
प्रा० मीणा | पु० जंगली झआांदमि- 


आ्योंकी एक ज़ात जो 
हा ला चोर और डाकू 
हक | 


( सं० मित्र ) ए० पिन्र, 


पु० टिमकरामा/ट्मटयाना। 
०मीलित-स्म०३०संकुबित,इंबिता 
मंद | ( हवूल )३ इक, 
मूंह ) छुख, बदन, चेहरा, २ 
बल, शक्ति, जोर, योग्यता ([ 
'मुंहअंपेरा जोल*सस्या, साफ 


प्राश्मुह अपनासा किरजा 2० अहुे 
ना -ब्ोल*निराशहोकर चलाजाना। 


प्रा० मुंहआना 
छाले होनानो | 


















बोल” फलेक भा | प्रा० मुंहतोड़ ना-य*ः खिकाना, 
५-8४ कुछ है 6: मुंइम॑ मारना, तकलीफ़!देना । 

प्रा“्मुंहहालाकरना बोल*कलइ | प्रा० मुंहतोदेखों-पोल*पह मुहा- 

7ज्ञगानी; दागलेंगानों। अपरूं। वरा उस जगह बोला जाता ल्‍है जब 
झतार॑नो) २ संज्ञा देना । कोई झादमी अपनीः च़ोकत्े था 

बॉ मुहकेकीवेउडू जानें शेल $ | योग्यता से अधिक कोई-कांप्र कर" 
उदास दिखाई देना, व्यक्त कि | ने का बहान्ता-फरता हो) 
खाई देंना 


प्राव्मुंहथुथाना तो लमुहबनाना। 
आदलीलंना+ रोल" गाल | परा० मुंहदिलाई “सीट बष किन 
परामुंहचहाना रेल हिललपिल |. तिित आती है दब उसबो उसकी 


४० ५ सास ननेंद: आदि मुसराल की 
| जनों, दुँह लगाता) ३ सामानों | लुगाइयां मुंह देख कर रुपया भ 


।7करना$संन्दुले झोना ।। ४] थवागहना. आदि देतीएँ-छसको 
बल? ६ आटआ | मुंइदिखाई कहते ॥ 7 + 

काटा चाहना ( जैसे घोड़ा )। | प्रू० मुंह देखकर -बांत करना - 
ः कु ल? _- -शरमीला, बोल० ख़शामद करना, ऐसी बात 
“ डरपोकना, | कहना जो मुननेवाले के मन भायें । 

प्राथ्सुदचोरी पड नाग, शष्ण । प्रा० मुंहंदेखना-पेल >पददचाएता 
सहायता मांगना, २ किसी का 
बहुत झाद्र ०३४६ है 






















से बोलना ॥ 


जताना । 
प्रा० मुंहपरहवाई -उड़न[-जैल ९ 

मुंह का रह बदलजाना | 
प्रा० मुंहपसारंना-वोल ० अरे मे प्राव्मुंहमांगा। बोल जेसा च 
>डोके मद फाड़ना, जमुह्दाना | बेसाही, भेसा मुंहसे भांगा वैश्षाही। 
प्रा० अंहरेसना बल बोल? किसी काप मद 


के करने से रूक जाना । 
प्रा० मुंहफेलान[-बोल ० प्रमंडकरना |... 
«रे बहँतेचाहना, ३ जमुहाना, जमुः | 
९ 
हाई लेनो | आना 
प्रा०मुंहवन्दकरना-बोल० किसी | रा 
को चुप करना, जीमपकड़ता। | 
प्रा० मुहवनाना+ोल* मुंह थुर 
स्यॉनो, मैं टेढ़ी करना; त्पौरी 





मुंह ट्क ओऔषरभाषाकोप | ४४८ मुक्ता 


. कनननननननननननननननननननननन-नन+3+3भभ०+3नं3७५+७3+>+न++3--3-----++-- 


प्राण्मुंहलेके रहजाना-बोल० शर्म 
से चुप होजाना | 7 
प्राण्मुंहसुकड़ना-कों + झुका रह 
ख्दलनां | 5 
प्राथ्मुहंसेफूलमंड्ना//हो* गाली 
5 देसा, धिक्ारना, मिड़कना | 
प्रा०्मुकरना[-क्रिंः स९ नःकरेना, 
इनकार करना सटना | 
प्रा०्मुकरी 7 ( झुरूरना ) ,्ली ० एक 
तरह का छोटाछन्द नो, ब्रज॒भापा 
| में बहुत आता है और छसें चार 
; प्रद होते हैं उसमें से पहले तौन 
पदों से ऐसा -नानाज़ाता है -कि 
बोलनेवाली खो अपने मीत॑प की 
बात करती हैं पर चौथे पद में बह 
ख्री अपनी सखी से-पूछती है कि 
.- क्यों सखी ०५४३४ इसपर 
बह सखी युकरती हे और किसी 
दूसरी चीज़ को बंताती है जैसे “ 
वा बिन चित्त चहूँदिशि डोले | 
चातक ज्यों पुनि पिये पिय बोले ॥ 
अलेय होय आवें नाहें गेह। 
क्यों सखि सज्जन ना सखि मेह ॥ 
सं०मुकु ३० गोच, उत्सग बोड़ना। 
: सुं#मुकुक-(- मकून॑ उठ; मकिल 


ताज, 








पु० गक्तिदाता विष्णु भगवास। 


सं० सुकुमू-मच्य० निबाण, मेक | 
सें० मुकुर-( पुक्‌ + उर,. मकितश्ूप- 


रो )पु० दपेण, बकुलइक्ष, मौल 
श्री, कुम्हारका डंडा; मब्निकाहक्ष | 


सं० मुकुल-१० थोड़ीखिली कछी । 
सँ० मुकुलित मौ० पु०कलियानों, 


कलिका युक्त, पृष्पित | 


प्रौ० मुका-( सं० मुष्टिका ) पु० 


घेसा, घोल, चपेट । 

मुक्क-( मचरचोड़ता, या छूट 
ना ) म्में>: छोड़ा हुआ, छूटा 
हुआ, २ जिस की मुक्ति:हुई हो; 
३ प्रसन्न, आनंदित; रिहा; बरी, 
फ़राग्रत पाया हुआ | 55६ 


प्रा० मुक़्माल ( सं० -सुक्तामाला ) 


पु० मोती की माला । 
७: मुक़हस्त---३० -बढ़ादानी; 


फ्रय्याज़ । 


से० मुक्ा-( मुछतछूटता। या छोड़ः 


ना, ज्ञो सीपी से छूटता है ) पु० 
पेतती । 


प्रा० मुक्का-7०% बहुत बचना । 
सं० मुक़़ाफल-( मृक्ता +फ़ल )९० 


मोती । 


सँं० मुक़ावली-( मुक्ता+अंबली ) 


' स्री० ग्रोती की भालो) मोती, का 


हु. 2 ' धातु मुच-छुढ़ाना दालदेना )। हार, नाम एक पुस्तक 









उद्धार, त्राण । 
सं० मुंख-( खनलखोदना जो अ्मा 


का खोदाहुआहे ) १० मुंह,मुखड़ा, 


बदन) चिहरा, गुं० पहला,मर्धान । 
प्रा० मुखड़ा-( सं* मुख ) ३० 


८: 27:6%/24600 
अलकाण मुखज्मुँह, 
)-चुठ पान, बीड़ा। 


+( मुखन्मूँ ३ को बात, 











० घु। 






प्रा० 


स० मुखवछभ 


! ऑन्‍लेना अर्थात्‌ मुँह में बुरी बात, 
: आ्ाचाल$ बहुत :बोलनेबाला ) 

गु०)व डुवी-:बात बोलने वाला, 
दुवैचन-बोलने वाला/:पु० प्रधान, 
मुखिया, ६ शब्द, ३क्ाक/४ शेख | 


मुखरमुँह, लां 


गलरूर ) १० शुकर, सूभर | 


-पु० दाडिप, अनार | 
अवायर ( सँ० मुल्वाग्र,-मुखर 
>न्अंनी बा अगला भाग)पु० 
जबान, पद से 


कहना, रे लगाम | 

















आन्ध्रात। का बेटा, 





प्रा० मुज़रा-९ जी 


राम, प्रणाम, 


पूवाने में सलाम! या “झादाव' 
को जगह छोटा हा कद 


बरींवाला बराबरी 


“मुजरा' करते हैं, २ पिन, 
काटना, है वेश्याकामा: ०४ 


सं० मुझ-( मुनिर्शब्द 
मूंन, कांसके छिलके 


प्रा० मुगई भा स्री० 
मुटापा भा० पु७ 


प्रा० मुडमेड-गलर 
हि एप मिक । 


रृष्णने मुक्तिदी ॥ हू महक यु] 










बनती है। ७!प्र>ण्छू जड़ 





पन, स्वृछता 7 ४०7 हक 
प्रा० मुट्ठी सं० युष्टि ) ख्री> मुक्ी । 
$ 


बुक्ा,बुकदा, मुक्ा | [ हिलज 


गा 


भोषभाशकप । ५४५०... हक 


जल 


०-०० ०००7०: ७२७०७७७#७ज ७३७७ ७॥७ा॥्र०क४ ता 


प्रा० झुढ़।( से? सुएढ ) । 


सें० मुण्ड-( मुदित्युंडाना )-ए० 
ः वशर, माया, मस्तक, सूंड, कपल, 
२एक रास को नाम जिसको दुगो 
ह्जीने माश; स्मे० मुड़ायाहुआ । 
प्रौ० मुण्ड्वड़ “ख्री० बकवाद कर 
ना, शिरखाना, वेफ्रायदा बंकनों । 
रस मुण्डन -( मुडिस्मुंढोना ) पु० 
'मुड़ाना, बॉल बनाना, २ हिंदुओं 
मैं एक रीति है कि पहलेददी पहल 
: संकसी देवता के साम्दने लड़के के 
'* बाल कैंतरात हैं उसको मुण्डन या 
मुणेंडना कहते हैं । 
सं? मुण्डक मुंद+ भक ) क० पु० 
नापित, नाई,.हज्जाम । 
स० मुण्डमाला-( मुए्ड-+ पाला ) 
खली ० आदियों केशिरोंकी मसाला । 
मुड़िस््मुण्डाना)) मी ० 
० मुड़ा हुआ; भद्र । 
सं० मुण्ढी -%९ पु० नापित, नाई, 
+डछ्जाम; २ संस्पासी । 
प्रा5 आुण्डिया -६ सं ९ झुएड ) ३० 
जशिर, माथा, मस्तक । 
सं० मुद |; ( मुदुमसब्न होना )पा ० 
+>मुंदो $ ख्त्री “्मसन्नता, खुशी: 













0:22: 
सुदीरकी 


सं० मुदू-8* पूंगगक्; कनात/ वसपू, 


अल, परदा, गिलाफ़। / 7! 


सं० मुहर | (मुदृरूझु गी को गति 
उुगदर | कालंना )..० एकबहुत 
भारी पत्थर जिसके बीच में पकड़ने 
को कटा हुआ क़बज़ा होता हैज़िसको 
मछ और पहलवान हाथ-सें पकड़ 
के ऊँचा उठातेहें, २ बेले फाहत । 
से० मुद्रा-( इदल्मसन्न होना) ख्री ० 
रूपया अशर्फी आदि, रु) छाप 
मोहर, ३ अंगूठी छल्ना, ४ योगियों 
के कानों के कुण्ड) ५ संध्या दृजामें 
अंगुलियों को आंपस' प्ें “मिल्लोंना 
जैंसे पेनुमुद्रा, योनिमुद्रां आंदि, 
'कटकुसाले। «२२ >- तह ६ 
मुद्रिका-( मुद्रा) खोकऐसी अं 
गूठी निसपर अपनानाम खुदाहो । 
सं मुद्रित था | और 5 ;॒ 
पाहुआ, छापा गया, 
हुआ, ३ मुँदा हुआ, ४ 
नहीं खिढा हुआ | 













० मुनिन्द्‌-(सं० सुनी) १० 
बड़ा ऋषि, "मेष मुनि, मुनीश, 
अऋषिराज । न्‍ 


सें० (- * मकर ओजपत। 

सं० 
+गबर््रेष्ठ ) पु० सुनियों में ओप्ठ, 
मुनिबर, मुनिनायक् । . 


३० :-न 4 ( मुनि+सजा ) 


9९ पु० प्रधान ऋ- 
पि, मुन्तीश ।;  ...- 


:-( मुनिऋषि, पूं- | सं? 


मूच्छे>मुरफ्राना ) 
जाना, कम्दिलोनो । 


हि 
5 इस्ल्येएजा,. 
लाज्लेना ) ख्री ० 403 पु 3 
सं० मुरठीधर-( इरलील्ईशी) 
ज्रखनेबाला, के भर प्ृ८्णखना. 


इस्द्र बा-ईश; स्तर: | प्रा० मुर्रो ३० 


मुनिन्‍्दा )! मान; ऋषि, 


ऋषिरान) मुनिन्द, बढ़ा ऋषे | 
प्रा० | ( सं० मुद्रण ) क्रि० 
हि. 


होना) मिचना, ढकना।ं 


इतनी कम 
पनवानी पट )2. 0] 





ड ॥ | 
सं० मुष् कोश 
० मुष्क--9% हपण, अण्डकोश, 
: फ़ोता। *चोर, ३ समर, ४ कस्तूरी, 
3 स्थुज,मोटा |. - 
से० सु पु० हत, चौरित, 
चोरी, चौरकम्प | 
सें० मुष्टि -( ३४८लेनां, यां मारता 
जिससे ) ल्ली० मुद्ठी, मुक्की, मुठी । 
प्रा? मुप्तकान मुस्काना ) ख्री ० 
सकुराहट, मुसकुराई; थीरे धीरे 
वइसना। . [ धीरे पीरे 


_ पीछे बॉधनो, 


प्रा०मुप्कान[-कि? भ०सुसकुराना, 


सं० मुसल |; ( मुसदु कड़े २करना ) 


पु० चांकल भादिनाज 
! कि सोम । 


आ० मुप्तलमान-(अ० मुसलमान) 
० मुहम्भद का मत माननेवाला । 
सं० मुसछी -*र 9० बलमभद्गर । 
फ़ा० मुस्ताजिरी --पु० ठेक़ा-। 
आ० मुहज्ला -तगर शाखा, शहर का 
ः हिस्सा । 


०मुहाना- (पं) १० नदीका झुँद। 
है अहिस- मुहर, ) मुछ्त्मोंह- 
जा)पु० हारे) मूखे, खंल्वाट, 
कक कह «४ 
। । («3०० 
सं० मुहूत्ते 











“हाथें पीठ | 2५ 
पक | प्रा० मूंग-( सं* मुह, »मुदत्मसन्न 
होना ) पु० -एक :तरहँक़ाल अनाज 
“जिसकी दाक बनती -कैः एफ + 
प्रा० मूंगा १० एक/च्रोज़ जो समुद्र 





मिलती है और जिसकी माला बनती 
है और उसको नौरेस्तों में एक रत्न 
गिनते हैं जिसको संस्कृत में विदुम 
और अवाल कहते हैं +८ 


प्रा० मूंगिया-( मण) ० - मूंगा 


के ऐसा रंग। 5 र्यू गोद । 


हँसना । | प्रो? मृंछ--त्री ? होठ पर्‌ के (बाल; 
प्रा० भूंज-( सं० मुझ) ख्री० एक 


तरहकी घांसके छिलके जिनकी 
रस्सी बनती है। 


प्रा० भूंड | ( सं० मुण्ढ ) घु० माया, 


शिर, मस्तक; कपोल | 


मूड़ 


प्रा० मूंडफिकारना--- को» शिर 


नैगा करना । 


प्रा० मूंड़ना-( से * झुरंदन ) क्रिए 


स० बाल काठना या: कतरना, 
हजामत करना) २ चेला, करना, 
शिष्य बनाना, हे फुसलाना, ठग: 
ना,--उलंटे  उस्तरे से मुंढना 
बोल० किसी को ठगना, बुल़ना, 
घोखा देना। . -.. 


परा० मूंडी -( संबयुषड ) झलोटरिए। 


पुदृल्बारबार ) 4० | प्रा० मंदना -( दुँदना ) क्रि० सर 


जद करना, मीचना, ढेकना 





सं० मृक-(एल्बैध होना) १०, मूंगा 
जो नहीं बोल सक्ताहों, अवाके, 
मौन, चु० मत्स्य, दैत्व, दीन, भेंत । 
प्रा० मृकनो-( सं* मुच्त्छोड़ना, 
था मू>वधकरना) क्रिं०सं०्लीड़ना, 
_ त्थागना, जैसे रापायण में “ जीवन 
आश्म दशानन मूक । 7 [ मुद्दी। 
प्रा० मूकी -(सं० सुष्टि ) खी० मुक्ी, 
प्रा० मूछ -खनी० झूंच, पोंच, होठ पर 
के बाल । 
प्रा० मूठ- सं>्मुष्टि )ल्री "वंट,कबज़ा, 
दरुता, * मुकी, मुट्ठी, मुद्ठी भर । 
प्रा० मूठे-(सं० मु है) ए० भरमूठ, 





तने आदमीहे | - 
सं० मूर्ख ( मुह>अज्ञानी होना) गै० 
अज्ञानी, अनोड़ी, पू वेक्कफ़ | 
सैं० मृच्छी -( रच्न्‍्मबेत होना ) 
भा० ख्ली० मं, ग़श, बेहोशी, पोह, 
अचेत' होना | ७६:24; 
सं० मूर्चि्ित-(च्ओी ) गु० अबेत, 
ब्रेसुध, बेहोश, मोहित | _ : 
सं० मूर्ति -(्रई-मोहित होसा नि* 















होथभर, मुक्का, २ क्पज़ा । सकी देखने से ) ख्री: मूरत, सूरत, 
प्रा० म्ृठी-(सं० सुष्टि) ख्री० मुकी, |. पुतली, प्रतिमा । 
मुंदठी, यूसा, मूका, सकी । मूद्ध॑न्य-( मेनन ) 


सं० मृदृ-( मृहल्अचेत होंना, वा ॥ 7 20030: ; 
अज्ञोनी होना ) क० पु० यू, | तालू से ऊपर जीभ 
अमपंढ़, भज्ञानी । जायेँ,जैसे ऋ ऋटठ 
प्रा० मूत-( सं मत, मूजत्यूतना ) | सं० मूद्धी -' 
पृ० पिशाब, लघुशंका | अचेत होना 
सं० मूत्रकृच्छु-ए०भहयरीरोगरपवरी | 

का बन्द होना । (8 





मम 


४“ 





मक्का >०-०> >> नस ७-०० ऋऋछ७ऋ#ऋ्ू 
असक, २ वेश, कुछ; सस्तान; रे | प्रा० मृगल्लाला-रग-एस्पिबाल्य 
:>असलू.पन) पूंजी, 8.-मूलग्रन्थ. | >वणड़ा) श्र ०: इरिणका >वम्नड़ा 
इसका सृत्र अथवा शलो- |. ..हरिणकी खाल ८. - कुछ ० 

पर टीका नहीं) ६ बच्ीस सं०-सृगणा -भा? -ख्री० झुपहत 
द्ब्पका -अन्वेषण, जातीरही- द्रव्य 
का खोननना, पता लगान्म-+८ - 


सं० मृगतृषा 0 &-4६०,५ ब््पा 
न्क््ष् (' 
शगतेष्णा * दिशा आह) 
समगठाष्णका | श्ली: पंकत्तरहरी 
भाफ़ जो रेतके मैदानों में बोलू 
रेतके कणों पर पड़ती है तब दूर से 
पानीके ऐसी जानी जाती है। झ- 
थंबरां रेतले देशों में वालू के कणों 
पर सूर्य की किरण के पढ़ने से दूर 
से पानी ऐसी दिखाई देती है तर 
प्यासे हरिण उस ओ रः पानी के 
लिये जाते हैं पर पानी न पाकर/ड- 
लटे फिर आते हैं. इस लिये ऐसा 
नाम पड़ा, आवसुराव । 
















सँ० मढक - सूलूतनपान'रपना ) 
5० मूली, मुरइ । | 

सं० मूलकारिका-ख १ .सहानस, 
रसे।$, चूल्हा, चूदही.।..:[ पूंजी। 

सं० मृलधथन-३९ मूलख़्य, अपछ 

से० मूलभूत -३० जड़,असलियत । 

सें० मूल्य -( मूल ) पु०मोंल/क्रीमत, 

7 भाष, निरख, दर, दाष) 


बैन )के० एु० 
| मसा, चह्ा, २ चोर । 


से० मूषिका -$० खली ० मुसरिया ॥ 
प्रां० मृततना- ( सं" सुप्ल्ुरानों ) 


'क्रे?स० छुराना, खोसनां,लूटना । सं० मगनयनी - (मगर्तपरिण,नगन 
प्रा० मूतला :( सं? मुसूत्दुकढ़े २ | _आंख ) गु० स्रीं०-चह खी-मिस 
करना ) पु० अमछ जड़ |. दी आंखें इरिणीकी ऐसी हों, सुरूर 
प्रा० सूसलाधाखरसना -रोल* | स्लो, कपबती 4. -+ 

बहुत ज्ञार मृगनामि -श्गल्वरिणः्ञामि 
| नाभ में पैदा हुई चीज़ ) खखी० के 

: स्वूरी। स॒ग़पद्‌॥. हक 

| मृग + 


०-35“ | श्र 
: अषंड रहताहे ) ६० कलतूरी)...| से० मृण -(रण 
सं० मृगया-( खोजने को, $ शोक, २ मंदी, गु 
>नाना ) ख्री ० शिकार, भरेर | | संं०मृण[ल-( 
सँ०्मृंगयुँ क०५० व्यांध, शिकारी | | कमलनाल)रमलकी नड़ 
मृगराज-(रुंग+राजा ) १० | सुं० मृत्‌-( मच्मरना ) म्मो० ु० 
का राजा, सिंह, शुगपति | | मरा हुआ, मुझ परा, मुदौर; पु७ _ 
मंगलोचनी - ( शगतहरिण, | भरण) मस्ना, प्ैव । 7+को (पक 
>आंख ) गु० खली बह ख्री | | *सैतक- (ए+मरना 
जिसकी आंखें मान्य की ऐसी परा, लो ५ मरा हुआ शरीर | .. ८ 
हों, शगनयनी | _सं०म्रंतसंजीवनी -छी ९ विद्यामेद,, 
सं० मृगशिरा-( शगत्हरिण,शिर |, भौषषभेद। 5 हे ०४ 
सऊशिर अर्थात्‌ जिसका आकार | रे? मृत्तिका-( शदृरुझर २करना 
हरिण के श्र ऐसा हैं) पु० एक | क गलना/ओेख्ी> 4०८ हा 
नक्षत्र का नाम | सं 
सं० मृगाड्रू-(शगतहरिण, भइन 
चिंह, अर्थात्‌ जिस में हरिण के | पूं 
ऐसा चिह्न हो ) १० चांद,चन्द्रमा। 
सं० मृगिते-( शंग+-इत/ शगरुखो< 
: जगा ) मधु ० अन्वेषित, दर्शित । 
सं5 मृंगी_ (शुग ) छ्ली ० हरिणी। 
सं० प्रगेन्द्र-( शग+ एद )ए० पशु 
आओ! का राजा, सिंह; मगपति। 















































सदर . भीषरभाषाकोष ॥ ४४६ मेड 


का वाजा, पटह |... ८-7 | जतार या -ठाल) ४ नमेदा नदी ) 
सं० मृढु-( शदुज्मलना क्‍ सं० मेघ-( मिहरुसींचता) १० बा. 
नर, नन्र, सुलायम.। 5| देंल, घन, 3 एक राज़स का नाम, 
सं० मृदुता-( शव ) भा? खीं० को- |. ३ एक राग-का नाम | 
म्लवा, नस्माई, मुलायमियत।... | से"मेघ्ध्वनि-( मेष + ध्वनि )ल्ली ० 
सें० मृदुछू-( शदत्मलना-) गु० | बादलों का शब्द, गजे, गाज, 
कोमज्ञ) नभे, नम्न । बादलों का ऐसा शब्द । 
सं० मृपा-( गफ्ल्सइना ) क्रिणबि० | सं मेघनाद-( मेष +नाद,भथोत्‌ 
भूठ, भिध्या, हथा, ऋठपूंठ) बे- | नस का शब्द बादल कैसा हो ) 
फ्रायद्ह । ६८ राषण का बेटा, इन्द्रजित्‌, २ 
सं० मृ'्-शोषित, निर्मल, साफ़। | ० ० 5) ३ पलाशका पेड़, 
प्रा०्मेंड-ल्लीव्वांधाड़मेरापुस्त। ता | 
प्रा० मेंडक-( सं मण्दक ) १० | मी? मेघपति -( मेष + पति ) पु० 
दादुर, वेग । की, का रातों, मु 
प्रा० मेंडुकीकों जुकामहोना-- | ”* मेघवरए - ( सं* मेपबरो, पेय 
बोल ० यह बोलेचाल छोटे और | “न देल) वरणन्‍रंग.) गु० जिसका 
नीचे आदमी/का यप्तणढ जतलाने | , | बादलों के ऐसा हो 
के लिये बोला जाता है | सं० मेघमाल[-( मेघ+माला ) 
प्रा० मेंढ्रा ॥ (४० प्ेण्ठ वा मेढ़, मेहर |. जो” बादलों का समूह । 
बहा! सींचना )१० भेड़ामेष। | से मेचक- ( मेइ-ल्पालएड करना ) 
प्रा० मेंह | (० मेवे) बु; बरेषा)| ये फाला। स्याम, एु० श्यामवरो) 


















पानी,भड़ी,2फिबरसात। |. 0० ? मैप, है सुरमा) झजन, 


६ मेकलकन्यका ) (सेक्स ४ धरुआं, ५ अन्पेरा, अन्धकार | 
सं० मेकलकन्यका ) (गेकल एक #कक 
| पहाड़, कन्य- | मी ० मेचकताई-( से० मेचकता ) 


का बा सुतारवेटी)ल्लो ०नपेदा नदी | |? खो कालापन, :कलास: 
रवजाबता ॥ ५ कर #कई पे सिर 





















डालना; उड़ा देना, मलमेद करना; | सं०्प्रेध्य -गु पर 
नष्टऊरना, सत्यानाश करना; छोप | ३: 


प्रा» मेमने[-४० बकरी 


करना, काट डालना । कक 
अंभ्मेद्रीक्युलेशन-३०#नल्सका |. जेमोरियल > ; 
इम्तिहान । अं० मा बाददार 


अज्जदास्त, स्मारक | श 
सं० मेरु-(वेल्फेकन,पोदुपकारी. 


को फेलाना ) घु० 


सं० मेहर ( मिहसींचना ) पु० मेघ, 
२ बकरा, भेड़ा, रे लिंग | 








सं० मेथी-(मेप्टकाठना)ल्लौ* एक | हुआ के मत के जि 
सागंका नाम | बीच में है > किक 2 

प्रा० मेदु-(सं०्मेद्स,मेदज्मारना) | ४७ प्ले - (मिल-मिछनो) पु० थिः 
खरो० गूदा, मज्जा, बसा, च्रीं, २ लाप,एका,मिलना,संयोग,संस्पस्ध 
एक बीमारी जिसमें गले का अब- | सं० मेलक-%९ हे 
वा और किसी जगह का मांस बे “(जेल है 0] 
हुत मोटा होकर छटक जाता है या सन मेल पहुंत के ३ 
एक गांठ सी दोजाती है | का. एड रोना मादमिय, ४46५ 

सं० मेदिनी -( गेदसन्‍मेद, चर्ाद | प्रा० मेलाठेला-बों *वहुत्से भो 


जो मधु कैटभ के मेद से वनी हुई हे 
इसी से इसका नाम मेदिनी हुआ) 
ख्री० घरती, पृथ्वी, भूमि, ज़पीन | | / 
सं० मेदुर-(पिद्‌+उर ) गु० बहुत 


मियों का इकह्ा होना, भीड़. 


रौला | स्क् 


#० 33 पीला अर १3008 हू 


है?++-८०0१६१४४८ कं 3७३१३ ०० भा; 
॥ : अल“ हक । भा ४8 पाई, महतारी, माता | 7: 
सँ० मेहनः(मेद+ घन, मिद्ल्सी- | प्राध्मैल-(संबमल)३ “पल, काग, 
आ३ पु०. लि, ,शिश्न, | गाज) र झुर्चीव 5 
सुरेन्द्र, २वीयेपात, मनीका गिर | प्रा० मेला -सं०्यलिन)ेगुआँदला, 
जाना, पेशावकरना । गंदा, अशुद्ध, अपविज, खराब) 
प्रा० मेहना -३ ठेली, ताना। | प्रू७ मो -सरवना* मुझको) मुझे । 
प्रा०्मेहनामारना[: वन देना, | संब्मोक्ष-(कोए-छूटजाना या मुक्ति 
बोलबोडना । पाना) खरीं5 मुक्ति; छुटकारा; संप्तार 
प्रौ० मेहरियां हरिय “-मनहरियां।_. | >के दुशखेले अथवा पापसे छुदेजाना। 
प्रौ० मैका-( मायका ) १० मां का | प्रा० मोखा-( झखरमुँद)पु० एक 
घर, नहिहर, पीहर्‌ । छोटा छेद जिसकी राह से. धुआं 
सँ० मेंत्र-३९ मित्रता, २ अनुराधा | निकलता है भौर रोशनी भर हवा 
नक्षत्र, हे शौचक्रिया, गु० सफ्राई। | आती है। न्‍ 
सं० मैत्री -( मित्र) ख्री पिंत्राई, | प्रू० मोगरा८(सं० मुद॒गर सुंदर 
दोस्ती, प्यार, स्नेह । ख़ुशी, गृलनिका लना ) पृ० एकतरह 
सं० मैथिली -( मिथिला ) स्री० | का फूल, नीलोफ़र, कुपोदनी । 
फिरहुत के राजा जनक की बेटी, | श्रा० मोगरी - (सं ्मृदुगर)श्ली "एक 
सीता, जानकी । | लकड़ी की बनी हुई भारी चीज़ 
सें० मैथुन -((मिशुनेजोड़ा ) ३० जिसकों कसरत करनेबो ला उठता है, 
खी पुरुषक्ा भिक्वाप, रति, संगम, | *जेत या कपड़ो कू नें को लकड़ी । 
ख्ीसेंगे। इमागोशी।. ४ - |सं० मोघ-( गह-्भवत होना ) गे 
प्रा०मैना'>ज्ली? एक पेलेखका नाम, | टेथा, वे हायदा, निष्फल, झूठे । 
+शारिका#रुप्ावती की साता | - | प्रा० मोच-ल्वी ० लचंक,कचक,पेंचक | 
सं० मैनाक - पैनका-ह्िमालव/५- [सं“मोचन  (ुदेल्चोइने)भांवपु० 
तहाड़ की लय प्रहाड़ 203 इुड़ोना; उंद्धार+ मुक्ति 
का बेटा; एक पहाड़ काज़ाम नो | क० पु० छुड़ानेबाला |# 7 



























के हह्कछ ॥प ल्चिपार । 
हता|-बनानेवाल, 


' प्रा० मोची-ए% 
० मोटे 2 'खी5गठरी, बेस्‍्ता, पोः 
रा 2 ढरी,ः पुलिंदा)। गड्ढां 
बोका,-२ जोड़, कुत्त ममा, ३ पानी 
४६ 5: का चमड़े का डोल | 
--यु० स्थूर, दुष्ट, जिसके 
शरीर में बहुत मांत हो, मारी, 
बढ़ा, २ गाढ़ा । [ कुछी | 
प्रा० मोंटियों - ३९ बीकाहोनेवाला', | प्रा० मोरपंखी - 
प्रा० मोट-3९एकेलरंहको भरना न भिस | नाड, बनरा |... 
की 2 8 है, घोड़ोंकादाना । | प्रा० मोस्मुः 
| प्रा० -५ ०एकफ्‌ लकानाम | | मुकुट, मोरप्रख का मुकुट । 
प्रा०्मोतियाडिन्द-( ४६ पा प्रा गोर | कक 
दु ).पु० आंख की. एक बीम।री 40 ; 
जिसके होनेते दिलाई नहीं देता । | प्रा० मोरचंग़-स्री० 
| प्रा०मोती- (सं०म।क्तिक) पु एकरक | प्र[७ मोर्लछ 77६. एक 


३ 


जो समुद्र सीपी के मु हमें पेदाहोतारे। |, दंवर जो मोर पं 
प्रा० मोतीकीसी आबउतरला - 
बोल< का होना, किसी का | 
| ॥, अनादर होना । | 





















प्रा 





मोह 
जंगलानें के लिये बोला 
जाता है || + 
सं० मोह (यृहअचेत -या भन्ञानी 
होना) पु: पूर्छो, बेहोशी, राशी । 
२ अनज्ञानता, अविद्या, बेबकूफ्री, हे 
- प्यार, माणा, दया, दुलार/ लाड, 
स्नेर, घोह | 
प्रां० मोहमें आन[-पोल* अपने 
प्रिन्न अथवा अपनी प्यारी के अचा- 
* नक पिलने से अचेत होनाना। 
प्रा० मोहलैने बोल रिफाना, 
किसीका मन अपनी भर खीं चैलेना, 
लुभाना, वश करना, मंत्र फूंफना | 
सं० मोहन-( 8द-मोहना -) गु० 
मोहनेवाला, जिस के. देखने से 
शरीर की सृधि न रहे, मतमाना, 
प्यारा, ० श्रीकृष्ण का नाम २ 
मोहना, वश करना | 
सं० मोहन भोग- पोइन>पनमाना, 
_भोगरखाना)[० गीरा,उत्तभो जन। 
स० मोहनमाला 7( मोहन + भा- 
5 जा )ख्वी०,एक ताह की पाला जो 
- सोनेके दू।ने और मूंगेक़ी बनती है। 
प्रा०मोहना -(सं* मोहन.) क्रि० 
7 स० वशकरना, मनहरना, लुभाना, 


. इललेकाली "खो पोहनेपाली/ र- 


&%26.::ल्‍ल्‍0७::: 


४355:2 


आीषरेभापीकीर्ष | ४६० 


से मोहमय-ग॒० मिथ्या व ऋूठा । 

प्रा० मोहि-सर्वना०मुभको, मुझे । 

सं०मोही -%९ १० युग्ष, अवाच्य । 

प्रा० मो- सं पु ) १० शहद,पधु । 

सं० मोक्विक- (हक्ता ) ए० मोती । 

सं० मोौझी जी" मूजकी करपनी, 
मेखला । 

प्रा> मौड़ (सं मौलि) ए०सिहरा, 
मुकुट, मौर जो दुरूदा के शिरपर 
बांधा जाताहै । 

सें० मौन ( गृनि ) ए० चुप, चुधी, 
अबाकू, नहीं बोलना,--स्छृति में 
लिखाहै कि ( ? पाखाने जाते, २ 
पिशाब करते, हे ख्रीमसंग करते, ४ 
देँतवन करते, ५ सस्‍्तान करते,५खाना 
खाते) इन छः जगह मौन रहना 
चाहिये । 

सं०मौनी-(पौन) पु० एकतरहके मुनि 
जो सदा डुप रहते हैं, ऋषि, योगी | 

प्रा० मौर ३० आम की मेजरी । 

प्रां० मोरान[-कि९ अ० आाम के 
मौर का खिकना | 

सं० मोर्वी उज्नी * ज्या, रोदा, पतुप 
की ढोरी, चिल्ला । है 

आक मोलसरी-बी* एकल ३ 
'खृशहूदार फूलके पेड़ का नाम | 





श्ली० घरती, पृथ्वी 4-. «४ 

प्रा० मोसी सी मां की बहिर, 
( भौसी शब्द को देखो): 

सँ० म्लान-२९ १० ग्लानियृक्त, 
डदासीन, लज्नित, मलींन, शुष्क, 
मुरकाया । 

सं०म्छानि (म्लै-ब्दांस होना, 

मुरक्ाना) ख्री ० थकावंट, थकान, 
२ मलिनका,पेलापन, ३ कुम्हला ना, 
मुर्फानां, उदास होना । 

सं० म्लिष्ट-शु०मलीन, ग्लानियुक्त, 
पु० अव्यक्ततचन, गत्गदवाक्‌ | 












यज्ञ) पूजा | |] हार ८ 
सं० यजमान- उक्त्यूजना, या 
यज्ञ करना ) कक धु०- यज्ञकरने 
बाला, पजमान | ८ ० 
से० यजुः-( पकतन्पूजना ) ण०्पु० 
यजुेंद, दूसरा बेद्‌ । ; 
से? यज्ञ-( पज्ञच्यूजना ) 4०बलि- 
दान, पूजा, होम, हवन, याग, २. 
विष्णामगवान | _[ जनेऊ । 
सं० त्-( यज्ञ +सूत्र ) पु० 
सं० म्लेच्छ(म्टेच्चरअशुद्ध वा; बुरा | सृ० इक यज्ञ +उपबीत) 
बोलना या मँवारू बोली बोलना ) 


पु० नीचजाति, बेछोंगः मिनकी [सं 
बोली संस्कृत नहीं है और न वे | सं 
हिन्दुओं के शाख्रकों मानते हैं; यह 

















यत के लोगों के लिये बेल्लाजाता | प्रा' 
है, २ पापी । हु 


कई 5 


है १8 पुल 





















.०चद्ध; केद॥ | पै० यथोचित >(ःयथा-+ उचित ) 
सं० यत्र (यदुल्‍ओो) क्रिउ-ज़ि० ज- | .* क्रि० बिं० नेसा चाहिये)बेथायोस्पं। 
(शो लिंसानगढ ॥./ 55 ए «। | प्रा० यदपि--( से० बच्चापि ) सैमुच्च ० 
से० यथा-( यदतजो ) क्रिक्राषि० | >ज्ञोमी; जो 40 - फ्यापा 
॥ जेसे। जिस प्रकार से) ज्यों) जिस | सं० यदा--( पदुत्जो ) क्रि० वि० 
>उडीतिं से; २ बराबर, तुरुषें । जब) जिससमय | ; 
सं० यथाकाम -क्रिं“विं०-यवेच्छम्‌ | सू० यदि-(यढ:-जो) क्रिथवि० जो 4 
+ अभिलोपा से अधिक | 
संण् यदु-३९एक राजा का नाम/जो 
सं यथायोंग्ये - (पधानजैसा, यो. राजा ययातिं को बढ़ा बैश भौर 
ग्यच्ठीक) क्रि० वि० जैसी चा- | ्रोकृष्णका पुरुषा और चन्द्रवंशी 
हि, जैंसा ठीक है। जेसा उचित, | _-साज्ञाओं में पांचवां राजा था 
सं० यदुकुलः (पदु+5छुल) पु०:यदु 


यंथा-जैसा, अर्थ 
सँ० यर्थाथ -(ैथा-जैस ५ | 7 जाला को घरागा; यदुबैश॥ 


भिश्नाय, प्रतलच) गु० ठीक; सत्य, 


सं० यदुनांथ। (पदुल्यदुवंशियोंका, 
सच, क्रि० वि? ठीक ठीक, हक्तीः 5३ 
क़तन्‌, जैसा चाहिये | ओे यदपति | नाई परणाहि म।किक) 
एु० भ्रीकृषण | 


सं० यथाशक्कि-( ग्याटमैसी, या सं० यदुवृंश-( पढु+-बैश ) एु० 


(«४ / मन 2 क यदुकुल, यदु राजों का पेराना। 
मुखर, जितदाः हो! सके, इछ्ल [से यदेवेशी- बदुबेश ) पु० बहु 
'हईस्कान/॥ < 8 (४ के वेशके लोग, यादव ! 


सं० यहच्छा (पद + ऋच्च + झा) 
.._ख्री० स्वारतंत्य, ख़दराय । 


रद: | सं? यद्यपि (यदि नो, अभी) 
5४ 





एकल) ०हर - एक - तरह /काः-ओ | सं 


जार या हथियार, * बाजा, हे | 





सं० यन्ज्णा< पत्रि पौकना याय कं बो्ो है 07 0»२8 ॥ 
सल्देब्देना)त्री ०दुःलकपीढ़ा केश | | छू यमदूत - ( फे- 
. | सं० यमधौर -( पु + । 


सं०यन्त्रस्थ-ए० केरतबक जो छूप 
9५9 
कटार, छुरा, तेग़ा, ः 















रहाहो; मुद्रित हो रहा । 7 ४४ 
सं० 'यन्त्रिका-( परजरित्सेकना) 

उ्वन्दकरना ) पृ०ताला, कुफल | कट ओोकंट हबपजग) 
सं० यन्त्रित- यक्रिल्रोकना ) स्में० छ् % जो ढ़ा 4; (छ।# ०8 

धु० रोका हुआ, बंध किया हुआ, | यमलाजुन-( पमलच्कोड़ा, 
अज्जैन एक मकार का य्रेढ़::) कुक 
एक तरह के कअअ९+०२०० १ २ 
में थे. कुबेर के ॥ 
मद्विरा को प्रीकर-सेसा में; बबेश्या 
ओके साफ 0५2० 


नारद के।ज्शाप से 
३ जी 






सं० यम यम्‌+रोकना,दु ढदेना,वश 
करना या दबाना ) पु० यमराज; 
धर्षराज) दक्षिणदिंशा का दिक्‌- 
पाज्न, काल, २ इन्द्रियों को रोक- 
ना, गु० जोड़ा | 

सें० यम: ध>मिलना ) पु० 

प्रक्‌ शब्दालंकार जहां 

दो, वीन बार झूवे हैं 









। बा छुछ 
उतावता होना ) पु० पहले समय 
“में ग्रमान था ( आयोजिया )-के 
रहने वालों को यवन कहते ये पर 
अब मुसलपान और फरंगी आदि 
सब परिदेशियों को यबत कहते हैं, 
म्ज्ेच्छ, मलेच्छ । 


सं० येवीयान्‌ ) १९. अतिद्ुवा, 
यँविष्ठ | अति शी ध्रंगांभी, 
तेज़्रौ । 


सँ० यंश-( यशस, अश-फैंलना ) 


पु० कोरक्ति, नामवरी, नाम; ख्याति, 


शुहररत 
सं» यशस्वी-( गश्स ) गु० नामी, 
नामवर, प्रतिष्ठित, मुअज्जिज्ञ | 
सं० यशोंदा-( वशस्‌न्‍्यश,दारदे- 
ना )ख्री ० जसोदा शब्द को देखो । 
ब्रा० यहां -( सं० इह ) क्रि०ति०इस 
जगह, इस ठोर, इधर 
प्रा० यहांकायहीं-बेल* ठीक ६- 
सी जगह । हि 
श्रॉं० यो -सर्वना० यह, 8 इसका । 
सें० यागे+ .यछत्इलना ) भा?।सु ० 
यह, होम, हवन, पूजा, बलिदान | 
सं० याचक-( याचून्साएडा ) कण 
मांगनेबाल़ा, ,मैगता, ९ 





संल्यात्री +भा० खी० याचनो, मां- 
गना, देसह्वॉस्ती ४ 
से० याचित-(गाच्उमांगनां ) स्मे० 
पु० मांगा हुग्रा; चाहता हुआ । 
से० याजक-( गरच्यज्ञ करना, वा 
पूजनां ) पु० यज्ञ कराने वाला, पु. 
जारी, पुरोहित। [ पूत्ा कराना | 
सं याजन+भा* (० बज्ञकराना, 
सँ० यात-स्म० 8०-गत; गया।। 
सं० यातना-( गद्नदंडदेना, दुःख 
देना ) खी० नरक का दुःख; पीड़ा, 
केश, बड़ा भारी दुशव+ 
सं०यात[-+९४०जाने व चलनेबाला। 
से० यातु-(धरचलना)० राक्षप्त 
गु० चलने वाला । 
सं० यातुधान -( बावुलऐसा, धार 
रखना, अर्थात्‌ कह्लाना ) एु० रा 
क्षस, निशाचर, देत्य, अमुर | 
सं० यात्रा-( पाल्‍्ज/ना ) ख्ी०या 
आ तीये को जाना, सफ़र जा- 
ना; ज़ियारत, कूच, मस्थान, विदा, 
है कोई प्र अथवा उत्सव जिसमें 
देवताकी मूत्तिकोरथ आदियमें बेठाकर 
बाहर लैजातेहं जैसेरेथयात्रा आदि। 
से० यात्रिक) ( गाज्रा ) क० १० 
|| यात्रा क्रनेवाला/ 





संब्यान-( बारजाना ) छ० पु० 
बहन, सवारी, असबारी जैसेहायी 
घोड़ा रथ, पालंक्ी आदि । 

संभ्याम-( पस्वीतना, रोकना ) 


घु०पहर, रात्रि दिनका अष्टमांश । संण्युगल-(इएनोड़ा, 


संभ्याभिक्‌-२०३०पहरूचोकीदार। | (७ जोड़ा, दो | पं 

सेथ्यामिनी -( बाण) द्ली० रात, | संव्युगान्त-( इग है अस्त ) ६० 
रात्री, रजनी, श्र, निहार । युगका अन्त जिसमें ऐ3% का नाश 

संण्यामिनीपति (यामिनी + पति) होजाता है| के 


पु०चांद, चन्द्रमा, चन्द्र । 
संथ्यावज्जीवन 7( गबद+ जी 
बन ) क्रि० बि० जीने तक, जीने 
के अन्तक तक | 
संथ्यावृत्‌ -( स्त्त््नो ) क्रि० बि० 
जबतक, जबलग, २ जितना | 
संथ्यावनी भाषा - (धवनीज्परनों 
की,भाषान्बोली) सख्त ० यबनों को 
बोली । 
प्राण्याहि | 
यही 
सेंथ्युक़--(युहमिलना ) क० पु० 
पिलाहुआ। जुढ़ाहुआ, लगाहुआ, 
रयोग्य, 
) भा ०्ख्री० 


, मेले, रँ योगता, ३ च- | से" 


' रीति, इंधौटी) 
॥ 2४४ 


संथ्युगपत्‌-? दो, दोनों गा एक 
दा, बे मिलो / #क 
सं>्युग्मर कक शिणा कला) 
पृ० जोड़ा, युगल, दो। 
संण्युत्‌-उ5मिलना वा बिलाना ) 
गु० मिलाहुआ,युक्त,संयुक्त, शा 


सबेज्ञा० इसको, इसे | 



























मेल," मिल|प, | पिलाब/ सम्बन्ध, 
गन, संगेग, जोड़, सअस्लापसप, 
+ शुभःघड़ी हे स॒प्राधि/ व्यान्;प्रमे- 
श्वर में संनलगा जा, वफ तपस्या । 
संकमोगसिक्ष-_ 6 सोग्रक्त्मतः 
निद्वालग्रीद ) ख्री० विष्णुक्की नींद, 
महामायुक दुर्गा ॥ #- रूपा 
संक्योगमाया हम 
नईश्वर बी शक्ति )ख्ती २ विष्णुकी 
माया, महामाया, कहा ॥ 
सन्यॉगहक पु० दे 
योगरछूढ़ि ) शो «से. बनाहो 
ओर सामान्य अर्थ को छोड़ वि 
शेप अप को बतादडे. जैसे पह्ुजु,जनि 
लपाणे | 
संग्योगिनी (युजुरुमिलेनी, वां 
मिलान! ) ख्री*शक्ति, नारायण, 
री, शाबरम्भ्री, भी मां,चामुणढा- 














औं० स्टेट्स बी ; स॒- 
अब. 
रे रथ मा 
5 बात अवृस्थाबाला | 
राय रक् सुचमलला, .) 
फ| ख्री, ग्रौवनवंती, 
रुणी, सोलह बरस से तीसबरस 
लक्क की खी. कि 
सै०्युवश्नॉज- पवनलजवान/राजा ) 
पु० राजाका.बड़ा बेटा जो उसके 
पीछे राजा होता है, राजकुमार, 
राजाका वारिस, वली झहद। 
संथ्युव[-( युबन,यु-पिंलना ) पु० 
जवान) तरुण, सोलह बरस से 
| अधिक उपरका। 


। संथ्युस्पृदू - सपना ० हे तुप्न । 








फ्राथ्यूं #लि० इसतरह से, ऐसे, पावती,भद्रका ली, रुद्रा णी, दुर्गा भा- 
४ ये ही घ्‌ में अच्छे बुरे को ली 






+फ्रागदह) , बित_ कारण); सहज में, 
आसानी से। ०.7 (5 









संक्योग्यतात-6गरोप्प )-भए०्री ९ 
लिया कत) मर्जीणता। /निपुणता, | 
साम्रथ्य । १ ॥५ 
संस्योजकर-(ृश्+अक )एवपक | पु 
/बीलाकरक्ाला कर 77 ०. मं 
(:( 'योजन-+६ युज्ञरपित् ता, वा 
गिदक पु जार कोस । 


बोली "एक, 
परतीत्ताली ):-श्री ५. नकानखी 4... 


[| 


८६ पुजुरूमि जन )प्रा० ज्ञकलत*-+ एोछ 
ख्री० मिलाना, जोड़ना, मेल । ््र 

सं० योधन+भा? प९छब्। 

सं९ ग्रोद्धा ८(इृफ्त्लड़ना ) ९०१० 





शक - ओीषरंभाषाकोष | ४६८ : >स्े 


रे द् का कोढ़ जिससे शरीर | सं० उक्षा-( रक्षत्यचाना: )खी०ब* 
















ज्ञाले-हो-जाता है। - चांब, पालन, उद्धार; २ राख; १ 

सं० रक्कप्त-५९ लोहितफ हच्न, लोध | राखी । 
ओऔषध, २ दब) $ रक्षापेक्षक-( रक्षा + अपेक्षक) 
: सं० रक़चुन्दन-( रक्त+चन्दत )| क०पु०द्वारपाल,डेवढ़ीदार,सिपाही। 


धुं5 लाल चन्दन । : [ सिन्द्र। | से० रक्षित-( रप-बचाना ) स्मे० 
सं० रक़्बूणे 5 रक्त+चूर्ण.) घु० | १० रक्षा कियाहुआ, बचाया हुआ, 
सं० रक़प - ( पॉल्पीना ) क० १० जल इला 3 

साज्तप्त, खथ्मछ, पच्छड़ | मा: रंतनो+ (सेट सकल हू छठ 


है; कम स० धरना, लगाना, खड़ा करना, 
+“->ह:+# 'पोना ) टिकाना, विठलाना, “२ पकड़ना। 
« व्ी० जोंक, जलोंका | 


है अधिकारी होना, मालिक होना, हे 
से० रक़पात-( रक्तत्लोह, पत्‌5| बचाना, रक्षाकरना, ४ विचारना, 
गिरना ) पु० लोहू का गिरना,| सोचना। 
हत्या, छू । प्रा० रखवाला-( रखना )%० १० 
सं० रक़्बीज-( रक्तत्लोह, बीग | - रखवाली करनेवाला, बचाने वा- 
जपैदा होना.) पु० एक रास का 


नाम जो शुम्म निशुम्भका सेनापति है 2 हम पर घ० 
था जिसको दुगोने मारा, २( रतन आवाद53, ि, 
कासि। के गदाका ) दा किए भनारो बचाव, रक्षा, खबरदारी | 

सं० रक्षक -( रशन्‍्बचाना ) क०१० | भा स्लेया-( रखना ) क० ३० 
रक्षा करनेंबालां, पालनेबाला, |. रेखनेवाला। 
प्रालक, पोषक, स्त्रामी, - मालिक, प्रा०रगड़ू-( रगड़ना )मा>्खी० पि 


साव; संघर्ष, मलाव। [ घिसना। 
सं9 सक्षण 76 रकत्तचाना ) भा? | प्रौ० रगड़ना कि स० अबता, 
थु० रक्ञा, पान, पोषण, वचाव | 


प्रा० रोड [-$९फरगढ़ा,२ पिश्लाव | 
है5305 प्रारगड़ाकगड़ा-बोल ० लड़ाई, 





ैंग आधरभाषकोष-॥ ४७० श्ज 
." (हे, खुशी; रंगरस हँसी | बनना, पैदा होना; तैयार होना लए 
खुशी, हुलास; भोगबिलास ।:. | सं०रचक- ( -सज-अक ) ४: पु० 
प्रा० रंगरस-( से० रज़+रस )| बनानेवाला, मुसिफ़र, उत्पादक । 
बोछ० झानस्द;हप, सुख, खुशी । | संभचना- रइतल्‍्बनाजा )उस्री० 
प्रा० रंगरातना--बोछ० खूब सइरा | तसनीफ़, बनावट; सजाबढ, तैयारी, 
च्यार होना । $ २ पैदाओीहुई चीज़, हे गन्यः।: 
प्रा० रंगराता-शेल ९ रंग में -एंग़ | सं०रचयिता[-० ९ -निर्म्माणक, 
हुआ, प्रसन्न, आनर्दित । रचनेवाला, मुसल्रिफ़ | 
प्रा० रेग्रूप्‌(सं०-रंग #रूप ) | श्रा० रचाना-( सं? रच्ल्वनाना, 
लि चम्रकः दयव; छत्रि; हुस्न) | या रज्ररंगना ) क्रि % छर-्करना) 
५ जप्नारू |. बनाना, २ मेंहदी से अथव्ाह्मलता 
प्रा० रंगलगाना-बोल "रंगता/रंग। आदि: और किसी ज्लीज़-से; हाथ 
ख़ढ़ाना, २ भगड़ा-बटठाना, बल्ेः पैर रंगना, १ व्याइ--आदि शुभ 
ड़ा मचाना । ... . [ शोआ; हुस्त | | काम को शुरूआ फरना। .. 
प्रा०: रंगत-( रह ) ख़ीः रंग, बसे, | से? रचित-( रइ-बनाना )..म्मे 
प्रा०-रंगला-( सं?रक्षन ) क्रि०:स "|. ३९. बनाया हुआ, सिरजा हुआ, 
ईंगः चढ़ाना, रंग देना | ८ पैदा कियाहुआ,निर्मित । 
संं० रुगभूमि-( इंग/भृपि:) स्ली० | री? र्ज | ( रझूररंगना ) खी० 
नाज़ घर+ अखाड़ा, नाव्यशाला, | रजेस ॥ रेत,घूलि, २ पराग,फूलों 









रंगशाला, भनुषयज्ञ की म्ृपि। की सुगंधित धूलि,- २ खका २१ 
रंगवाह हा प् खो या फूल, 9 रजोगुण। [ पु०धोबी। 
गा ला) ३०: लक ० 
५ हटा. /३०)ए०चब्बोलो) | से ?रजकी - ६ रजक ) सी धोबिन। 
“अड़कौली, रंतीला, रसियो, रंसि- | सं? रजकएु-3९ ध्रलिकूण । 
कबैला। ४ |सं० रजले-( रंगना) 


प्रा० रचेनो-( सं" रचने; रंइेज्बूं:| ना; या राज़्लशोभना ) पु०/चोंदी, 
) क्रि० स० बनॉनांए नह | रूपा//* हाथीः दांत; 

खोला, गु० घौरछा; शक्त बे, बबेत, 

सफ़ेद ॥; २४ लैस कफ 











... गौरव; स्वेतवर्ण ।- 


ह कर 
सं० रजन-पभा5 ६९ रागोयादन, | सं>रज्जुः- 
रंगना, रँंगसाजी । 45 
स' ०++ ( रज्-थारकरना 3 |. होगी) 

ख्री? रात, राजि | | 













॥ का 
र्‌ः हू 
.] 









सं० रजनिकर नी. ४- रंगना ) क० 
 र्जनीकर दश | पि करनेवाला 
_ चन्द्रमा | करना ) ३2 चांद | ,सलइसनेबाला, २३ 
सं० रजनिचर 0 ( रजनी>पत, | , चिंत्रकारः ३ पु० रंग। 
४ रजनीचर | चर-चलना)व ० सं० ख्-प «रंजन, रंगना, 


राक्षस, अमुर, निशाचर, २ भूत, “हैगफ राग। 

प्रेत, ३ चोर, ४ सतको फिरनेवाछा। | से: 
सं० रज़नीज़ल-प९ तृपार ओस, | 
नीहार; कुदरा-। | 
रजनीमुख-(रजनो-राविसुख 
ज्मुह ) पुं० साम, संध्या, अदोष, 
राति का प्रारम्भ, सफ़क | |: 
प्रा० रजवाड़ा( एकता) $० राज; | 


, राजपूवाना ॥: . &3 «पी 
रजसला-(रंजस ) स्री० वह | | ग॒. 

ख्री जो कपड़ों से हो, ऋठुमती । 

है रजाई ( सं० राजादेश, राज 




















3 बुद्ध जंग, सेग्राम, ध्वनि; | प्रौ० रतीचमकेना बोल बढ़ना, 




















शब्द, परेटन, श्रथण | फलना फूलनां) भाग्यबॉन होना । 
5 गत पा 
कक, त्र, लड़ » लड़ लब्प,भच्छी क्रिस्पतवाला। 


प्रा० रतोंघा-( एतन्‍्राते) औंधा> 
अम्ब्रा ) पु० एकबीमारी लिंस में 
रातको नहीं दीखताहे 

प्रा० रत्ती -( सं* 'रक्तिका। रेक्त ) 
स्वा० आठ जा का ताल, २ लाल 
बैगची | 

सें० रत्रं-( र-खेलना जिस 
था प्रसन्न होना, जिसको देखकर ) 
पु८ रतन, जवाहिरं, मणि, बहुत 
मोल का पत्थर-रत् नौहैंट( ? 
होरा, २ पन्ना, १ नीम) ४ पा- 
'णिरु, ५ लहसुनिया; ६. पुखराज, 


सं० रणित- (  स्ए<शब्द करना ) 
स्म० बजता हुआ, बनता हुं | 

ब्रा० रंहापां ( रोड ) भा? पु० 
बेबा पत्र, विधवापन | 

सं० रत - (ए५८खेलन) पु० मैथुन,खो 
सस्लेग, कामकेलि, सती ० लगा हुआ, 
तत्पर, आसक्त | 


सं० रततालिनू-१९ भध्यापक, 5 

सस्‍्ताद,र२का मुक,भड आ, परी गाी। 
सं० रतताली- जी १कुंटनी, पंथ ती । 
प्रा० रतन 7३९ रतशब्दकी देखो । 
प्रा० रतऩार-(सं' रक्त )ए० लाल 


४ 34 ० छाल । ७-ग्रोमेद, 5 प्रोती, & मूँगा:) २ 
सै: --५० : वेश्यापति। | आंख की पुतली-। ४५ 7 जो 
< लेपट) कामुक | सं० रत्रकन्दल-पु * अव्राल्, रूगा। 


प्रं० रतालू - (स “स्कालु, रक्तत्आ:- 
तू ) पु० एक तरकारी का नाम | 
सँ० रति (र्म्-खेलना ) खली ० काम 
देव ली “बार मेष, भनु. 
राग, ॥ मैथुन, सम्भोग, ख्री संग, 
कड़े कामदेव | 


सं० रत्रग भे-३९ सपुद्र, कुबेर, पर 
मेश्वर, ख््ी० पृथित्री | 

सं० सत्जटित्‌-( सत्र+ जदित ) 
म्०. पु० रक्षों से जड़ा हुआ | 

| सं० रत्सानु -३९ छुपेरू पवेत । 

सं० रत्रसिंहासन- ( रत्न सिंह 

. | सन १० रक्ों से जड़ों हुभा 

कॉल पक्के ४3-2 





कफ स्थकार-कर ० रथ बनाने |. 
बालो बढ़ई;? सूत्रधार, बरुसंकर; | भी? रदी- (० 
क्ंजीसे वैश्य कस्या में इत्पन्न उस... और पुराने क्ाग्रज। पड 
को पराहिष्य कहते हैं: बेश्य से श॒द्र | भ० वार ( राम 


व्कम्या में जन्‍्पा-इसे-करण कहते हैं... रनिवास | रानियों रे 
>माहिष्य[ फे करण संज्ञावती कन्या | भेल। 


, मैं बत्पच्न युल् इसे उधकार कहते हैं। | सं० रन्ति 





डे रमेकू--(रस + अऊक, रस-ओड़ा 
«करना ) क०- थु० कामुऊपति, 
रखीगामी;जार, गु० थोड़ा, कम | 
22% पु० दास, गुलाम। 
सं रमए-(रमू्खेलना) भा० पु० 
खेल, क्रीढ़ा, २मैथुन, भो गबित्तास, 
रति, १ रमनेबाला, पति, प्रियतम, 
च्यारा, ४ कामदेष, जार, ३ मनो- 
कर, ६ गईभ, पटोल की जड़ । 
सं० र्मणी-( रमच्जेलना ) ख्री० 
उजचुन्दर और मनोहर ख्री 
प्रा० रमएीक- (सं? रमणीय) गु० 
ह मितृश्नावन)... सुन्दर, . घुद्याबना, 
. दिलचस्प । 


रमृणी य्‌ -( सस्न्‍्खेलना ) रह ० 
पु० सुन्दर,म नो हर,रस्य,द्लिरुवा । 
सं० रमति-%९ ३२ नायक, पति 
घूमनेत्र! ला, घूपता है। 
ब्रो० रंमना-(सं*रमण) क्रिं० अ० 
खेलना, क्रीड़ करना, भोगकरना, 
आनन्द करना, २ फिरना, घूमना, 


* ३ पु० शिकार करने के जगह । 


सं० स्मछू--( अमल ) ५० एक 
“रह का ज्योतिष शास्त्र | 


07 8 एक मर कर रपन्खेलना )ल्ली ० ल- 
पत्र | ब्ली, गे 
: सैं* सांपति-( १2%) 





भीषरभापाक्षेष | ४७४... +. 


रवि 


सं० रम्भ[- रभिल्शढ्कु (कला): 
ख्री० एक अप्सराका नाम, वेश्या, 
२केला, कदली, ३ प्रारबती, 9 वि 
छचा,खंता | 

से० रम्य-( रर-लेलना ) $० पु८ 
सुन्दर, मनोहर, रमणीय | 

सं० रम्या-जत्री* रात्रि, सुन्द्री, 
पत्मिनी |. [णोदय , शोभो। 

से० रत्र--9० परारम्मे,पृवर भाग, झरु- 

सं० रय-( रण्ूजाना ) पु० बेग, 
प्रवाह, जरदी; साहस | [करना । 

प्रा० ररन[-भा० पृ%बोलना/शब्द 

प्रा० रहम[--क्रि० अ० मिलन २ 
पिसना, बुकनी होना । 

सं० रज्लनक-कम्बल; परंगकम्बल | 

सं० रव-(७-शब्दकरना) धु० शब्द, 
ध्यानि, आवाज़। आहट के : 

प्रा० रवा--३० सोने बाः चांदी का 
छोटा छोटा दाना/ % बालु;ओऔर 
प्रिप्तरो आदिवा दाना; हे. सेहूँ की 
मैदा से छानाहुआ द्यनां। 

सं० रवि--( रुचशैब्द करना, अर्थात्‌ 
स्तुति करना ) १० मे | 

सं० रवितनया-( रुविकत्नयाः ) 
ख्नरी० यमुना नदी । ४ 

सं० रविनन्दिनी-( रकितसनख्िः 
नी) ख्री० यमुना नदी ॥ (हा 

हे रविपुत्रु-३० करे; छा ब । 

रविमाणि -ख्री० सूप कास्तिमणि/ 








० सूर्यमषडल; सूपलोक |. | सं०्ससक्ञा- 
संब्शविवार-(राबिच्सूरी,वारूदिन) |, ना ) स्री० जीभ. 
'बु० रतेवार इतबार, भादित्यवार | सी ?रसेन-भा 5 ३० 
सूर्वैकोदिक॥ ४ ०रसना -(रसस्ाद 
[-( रशल्‍्शब्द करता) | गीम, जिद, रसब्ा |-.८ जऊ के. 
खी० भीप, २ ख्लियों के पहनने [ससेरज -४९ 042० ७ 
की करपंनी । संश्रसा- व) सह 
सं्श्मि-(अश्ूफैलाना/वा रशू |, 
शब्दकरना ) स्लो ० किरण, तेन, 
कानित,सरास घोड़े की बागढोर । 
संथ्सस>( रततसाद कैम, थार |. रास रहे हैं ः 
करना ) पु० अक्रे, किसी पौधेका जा हर 5 
। पर श्री रलाए/ सादे क्ा और राजावलि ओदि राजकरतं । 
चाट, रुचि; रस छः प्रकार के 
हैं)) १ मीठा, २ खट्टा।१ खारा ४ 
“केडुबा; ५ तीता-चा चरपरा. के क 
'फैला/ १ साहित्य बा इल्म अदव 
में नौ रसहं (१ शूज्ञर, २ हास्य, | , 
है करुणा, 2 रोद्र, ४ बीर, ६ भ- 
यानक) ७ बीभत्स ८ अदभुत, 
शॉन्स वो बात्सट्य ) ४पारा, 





































ै रस ) गु० रप्भरा । | संब्रहित--(रह-ओोड़नाः)स्मै०पु० 
झुरबी दु/“पजेदारे, २ विषयी;5पस- बिना छओड़ा. हुआ; खाली, हीन, 




















« नी; भोगी, लब्पट ५ 5 शून्य, वर्जिन, स्पक्त, प्रंथरूभिल्न | 

संब्रसेस्द्रर-( रस+ इन्द्र ) प०पारा | प्रा०्याहु-( झं०- राजिका, , राज़ 
आातु रसराजे । न्चमकनागशख्री ०सरसोकेऐसीचीज़ | 

से०रसोत्यल-रंस+उत्तल ) ३० | प्राण्याई )सं० 8३०६५ * 
मुक्ताफल, पोती, २ पारसमंणि) | राऊ ्र/0मधपाक्त 
पारसपत्थर । मर राय नाक सिलिक हो 





प्राव्रसोइया-( रसोई) ६० रक्तोई 
बनानेदाला, खाना पहानेवाला | 
प्रौ०रसोई-( सं" रसबेती ) बि० 
स्री० खाना बताने की जगह, 
खाना, भोजन | ( जेबरी । 
प्रा५रस्सी (४ * रहिप) ख्री ०. ढोरी, 
प्राभहकला-३० एक. तरह की 
तोप, २ तांगा एकतरहकी गाड़ी । 
०रहढ-79०बोआगाड़ी || 


ञ हवखन ( सं०रहण, रह-जाना) 
रहनि ) ज्री "चाल,चलन,रीति | 


आ्राश्राउत - ( सं* राजपुत्र )थु८ 
सरदार, मालिक | + 
#शह्रि (से 2 प एफ 
रांगा) धातु का नाम । 
कमल (से? इंजज़ 2:3० 
संभा १ मियतस, स्ज्ज़न) २ 
एड मनुष्य का जाम जो ःहीरका 
आशिक अथीत्‌ जियतमयाः जिस 
का राजपूताने में होछीः के दिनो में 
स्वांग बनती है | 
प्राण्शैंट ( सं*रणंडा ) खो विषवा, 


स*रंहस्‌--9 बेग, तेज़ी । जिस खत्री का पति मरगया हो। 

संब्खस <ए० पान, गोप्, गुष्क, | प्राण्याडकासांड- गेल विषय 
तस्व, अव्य० निष्जेन, जनरहित, | लुगाई “का बेटा/: ब्रिगढ्ठा हुआ 
'एकान्त, तनहाई, खिलवत | लड़का | कह: 


प्राष्शंधना-( सं सकल 


न्पकाना)क्रि० १० | ॥ 
'रमना ( बह सनक, रा 







+ ( से* रहस्य ) क्रि० 





: (करता, डैंकारना, बिंबियाना । 
सं० राका राल्देना, सुख अथवा | प्रॉ० राग 
््््। 
! खजुली ४ ०रागरंग ट 
सं० राकापति-( राका + पत्ति ) पु 
>पूर्णमोसी का चांद | [।. 
से० राकेश सका +-ईश ) बु० पं 
>पूणोमासी का -चन्द्रपा +[. [7 7 
सं० राक्षस ( रक्षत्वचाना जिससे 'शागिणी 
( जहोम की सामग्री को; अथवा अपने "शिव 
को) प०अमुर/निशिचर,स्जनीचर । 
प्रा० संखू-५ ७० रक्ता,रक्षत्वचात्ता , 
सखी. भस्म, भूत, खाक । 
प्रा० राखना-( सं: स्क्षण ) क्रि० | ०. भुगा . 
-स० रखना, घरना, बचाना । 
. प्रा० राखी--( से९ रक्षिका, रक्ष> 
बचाना ) स्त्री० रेंगेहये -सूतका तार | - 
उजिश्तको हिन्दू पूजा:अःविःउत्सव 
> में अपने हाथपें बॉपते हैं. २ सावन 
सुदी- १४. का तिहब॒ह निसत 
० और ज्ञातिके लोग 






















“छआहो पहर गाना बरसे रो 
गिणौ (१ ढोड़ी-२-ेचम्ी हे त्वः 
४, प्रटप्नेजरी री्‌ 
5४ ) ६ द्वीप 2 भी 
उत्पात, 28 रुप का 
॥न कर$._ ऑष्पऋतु में मध्याह 
| गाना । रागिणी ( ₹ देशी 
९५ * कापोदा ण £ कानड़ा 
+ 5 इर्णडो ६ तुनरी ) [सके गाने 
पर बुफा 2 जल उठता है| 
सं? गप्रव- ( ए४ 2 १०. रघुनाथ, 
7 फरेंवुसाज़, रघुतसदन, भी राम चन्द्र । 
आकरोच्रना-# सं २... रचत, रच 
ल्खनोना ) क्रि० सर; प्यार के चश 
“+#होना,मिलज्ञा।। प्रन ः लगना, लीन 
एछकिना। रफकंटा # गड़कि ६ 
6-8: 4444 आढ़ई अयवाजा जत्म 
हाम्श्रत्रा 












"के औजारें। | 





न्यास्वेंदी ) खी० सजा की बेटी, 


दी; | ।*राजऊुँवारी, राजकुमारी ॥ कपः ० फे 


खे० रंजकर -४9 राजस्व।/ल्गान, 
जुंगी,महसूल/स्ररकारीमलेगुजारी । 
सं० राजकीय -?० सस्कारी ब्ाद- 
शाही । घायकार ० 
सं० राजकीयमहा[सभा*्च्ची०:शा- 
की दरबार, पारलीम्पणरर्क[ह ०छ 
सं० राजकुटुम्ब-नपु७ शाही/खान- 
पद्ाने, रजिवेश; रॉजाका कसी १ फ 
से० राजकुमार +(राननतछुपार) 
चु० राजा का बेटा, राजपुत | 
सं5 रॉजकैत्यः ए० काहसलेतनकत 
राजकार्न। ना, रागलट्रैजरी । 
सें० राजकीशी-१० बारदेशीही सजी: 
० -- रान[+ गांदी ) 
8780 6543, राजा की असिने, 
पायह तख्त पृष्छ्ूद । 
पृ० राजदणडः-४४ राजसम्बन्धी 
रशाजदंत्त--म० फु० राज का 
/ दिया हुआ राजां से मिला 


| 


राजा का 





: | हँसों, शा राजा ) ' 
से० राजपुत्र-ग्रज्ञत + पुत्र ) ० | फ 45० 


राजाजण बेटा, राजकुपर:६ राजा 


एप्ुक चनरी॥ पक | से रैजा 


प्रा०खजपूल+ सं? क़ानपुत्र 38 ० 


सं० राजभवन+-(राजनक-मबत ) [ सै” 


पु० रजिका मेले हा 
























सं० रोजेश्वर - ( राजन + ईश्वर ) | श्रा० रातें-ए० रक्त, लॉल मं 
पु० राजाओं का रात पंहाराजो, | से० 3८ (रान्देनां लकी 
* ाजॉप्रिन) शाहनशाह। “| ” शंत्री( स्वी८ रात) रजनी 


सं७ श्ज्य +(+ राजसशोमना; “ से० रात्रिचर- (्‌ रात्रि+चंर 9) पु० 
5 का ) पु० राज शब्द को देखो | | रक्स, २ परत, २ चौरं, ४ रात को 
सलन्याहि ( राज्य + अंग ) पु | “फिग्नेवाला, चौकीदार । 


राजा, पंत्री, मित्र, कोप, देश, दुगे, | से 


सेना |. 
प्रौ० रणा--(सै "राजन )पु०राजा 
( बदुयपुरके राजाको राणा कहते हैं) | सं० राद्ध-( राए-सिद्ध करना )%० 
प्रा० रोणी ३ ( सं० राह; राज | 3० सिद्ध; कॉमयाब |. | 
|| शोमना, ,चपकना ) सँ० राधनं-भा* १० साधन । 
ख्री० राजा की स्ली, राजपत्नी | | से5 & ९-१ 3६०: ५०९+ 
करना ) ख्री० एक शो > 
खा मत 2० 220० 
ओर सागवहुत नक्षत्र, विशाखानाम नक्षुज। . 
कहावत उस गफफैरी जाती | राधाकान्त- ग्रुप फक़ान्त ) 


० श्रीकृष्णचन्द्र । 
है जहा काम तो! बहुत हो और :- राधा न डुपट 5 
समय थोड़ाहो। या थोड़ी आमदनी ४५ डा 


गेबर्द्धून पडा ड़के एन जिस 

ऐऔर चहुंत खदे हो । को भरकर बायाया शौरइसा 

प्रा० रोतोंसत-बोल *. रातहो में । | सब तीप 2४ गये ये। 

ऋष्यदला-एण? कह गए | सं० राघावहमर पएञ 
र्‌ः 





(शब्द) १०शब्दभवनि। | कली 


'एम>खेलना, जिसमें योगी 
+ ते हैं; अक्षेत्‌ः जिसके : ध्यान में 


ज्लगे रहते हैं :9ु० परशुराम (यह | जि 


ऋ़क्रिष्णु का अवत्तरः जप्रदग्निऋषि 
एकेघर/त्रेतांयुग के शुरूआ में अन्यायी 
क्षत्रियों को दण्ड देने के लिये हुआ 
था ) २रापचन्द्र, दशस्थ राजा का 
# बैल ( ग्रहविष्णु का-अवतार अयो- 
'>्याक्षे राजा दशरथ के घर बेतायुग 
के अन्य लेका के राजा/रावण को 
“प्रारतें के लिये हुआ ) रे बलराम/ 
औरुष्ण का ज़ड़ा (भाई जो द्वौपर 
-बुगके:अन्त में रोहिणी के पेदाह- 


सं० रामदूत “(राम + हुक अआप 
चन्द्र का दूत, हनुमान्‌ पक 


सौगस्द, परमेश्वर की : 


+ 7४३ युर्दरप्रयोईर+शुभ, ४ खुख- | से० | 


दायी, 


रामकहांनी -बोल ८ बड़ी लेगी | 


बात,लेबीकथा,< खी ० रामा करा | 


प्रा०्समरोम-ल्वोल० उल़ाम/पणाः | 


खे , नमस्कार (गैंबारु लोग सलाम 
जगह-फमे-सपमःकरते 





श््तर 


रे विशेष करके कायथों में एक -पदेवी 
वही वी; है $ हार के &/#7+ 8% 
प्रा० रायता-३९ एक तरंह की :त 
नएकारी जो दे ही में क़डू- झादि-मिं- 
मज्ञाने|से-बेनती है । छः 
प्रा० रायेसुनि--ज० एक मकार का 


छउलाल- पखेरूव तप 
आं० रायलकंमीशनरराजा: की 
हर से कुंचें मनुष्य किसी कार्य के 
निर्णयाथ नियत किये जावे । 
रायलेफेमिली-राजबंश/ रा. 
जकुदुम्ब, शाहोघरानां) शाही 
छोर?“ किलर 


है खो आड़ाई)कगढ़ा) 
राढँ 5कल ह५ देगा; ऋसाद | 
सैं० रैंल | राच्देना ) खौं० धूनों, 
एक तरह का गोंद | 
“प्राशयावच्राव ३ रागरंग, विज्ञास, 
,, हप, भोगविलास, २ प्यार, 
प्रौति, जाग, लगाव... 
प्रा०अब॒त्ी:ख्री ? एक तरहका देरा|। 
सें०शुवणशु-(७-शब्द करना या 
रुज्ञानों) बैरियों को ) पुं० लेंका 
/ का शंजों जिसको ।थीरामचन्द्र ने 





राउत 
४ जीर/२एकनीच जाति ज़ो-सेगी के 
प्रा०खबरा ) ६ + सीफधर। 
| #9,॥# 5 अशक्ा 
+ शउर सर्वना& पारा 
रेस /“* की! 
सं० राशि--(भशन्‍फैलना; बा फे- 
लाना.) ख्री० घान आदि का-हेर, 
समूह, २ ज्योतिष में मेष, 
थुन आदि बारह, हे हिसाब सेंहएक 
प्रकार का अंक । ह् 
सं० राशिचक्र -6एशि/- चकरपु० 
ज्योतिअक्र/लग्नमएडल द्वादेशभाव | 
सं०राष्ट्र--सक्षल्शोभना, त्रमकना) 
धुठ/बसाहुआ देश; मुल्क) # 
प्रा० रौसं- (राश्मि)ख़ी० “डोर, बाग, 
जैसे थोड़े की संस |; ४१8 
सँ० रास - (शसच्शब्द करना ) पु * 
खेल; क्रौड़ा, ना वे; जेंस औी ६ णण ने 
गोपियों के साथ किये। था । 


| सेन रासेन भा० छु४ उतनाजस- 


ज्ञान; जीभकास्वादएयः ०-7 ४ 
से० रासम-(रासचशब्दः क़रना।) 
पु० गधा; खर ग्दभ व एर्लु. ग्रह । 
सं० राहु -( रूल्जोड़ना') आठ 
4 क्र 


प्रा०रिफाना(सं* रंब्जन) क्रिट 
सं अंसक् ढरेनों, फुशकरनों। 

सं“ रिपु (रपेजबुरी बात कहना) 
वु/ बरी शई, दृर्मना 5 

सं०रिपुज्ञये ९ रिपुररीन्कों जि 


वरैरी को भीतेनेवाला । 
सं5 रितो “बी रह 
अदावत । 


से० रिसूदन -( खिुन्जैरी, सूदू5 
कक 


सं० रिप्र-( रिए-++क; ) ६०'अंगल, 


कल्याण, २ अशुभ; 
जुट, दृढ़, कडो र। 00 + 


सं० रिशि- (रिए्#ति) शलीक्सुप, .. 


पकना ) क्रि० सःपक्ाना, हाफ । | 
प्रा० रीकना-(संभ्ज्नको किस्म. 
मसझ्नहोना, खुशहोला, प्पारकरजा 


पा प्रा० रीढ़ ३०, प्रीडरे,बीजड़ी 





चाग ध्प्ा३ ह्तः्लू 


- रण ई लक 77 जार ब्रो5 रुचनोा (से०रो चन,रुचरूप्यार 
सं० रुक (रत (रोग) |... करना) वा चाहना) ज्रि० अं भाना, 
3 हदाए दाता, | |. भच्चाहुगना, पसंद पटक 
से० रुकना+सं०रूपतरोक ना)कि ० | ध& हूचि _ ( रुइरूपगन्‍ना/ को प्यार 
#भ्र० अठकता; बन्द-होता:। - 7 | करना)भा० स्री ०वीह, इच्छाउभभि- 
प्रा० रकम -(सं० ४३ कच्-त्रप- | छाप, स्पृह, चोप, शौक खाने की 
; कना; वा प्यार करना ) पु० राजा | इच्छा; भोजन करनेकी।रच्डा/ ३ 
(7 भीष्मकक। बड़। बेड और रुक्सिणी | चपक, शोभा, 9- प्यास, अजुराग़ । 
का भाई और अ्रषश का साला | सं रुची-7के० खो ? पसंद, महत्ति.। 
जिसको वलदेवणीने पाराव॑ सं० रुचिर-(रुचित्त्चाह/ वा प्यार 
रुक्मिणी  (रू्‌5चमकना/ वा इॉन्देलः) गु6 सृन्दृएु [ पत्तोहर, 

या न्कूषए 
प्पार करना ) खो० केत्मीकी अरे | पनुभावन, २ प्री, सुस्वाद ; 
तार, कुरिहनंपुर के राजा भीष्मक | ० रुच्य | पर खन्हर, .रुचिकर 


फ़की बेटी, को भीकप्णकों ब्योदी गई | उनिष्यू 
५ रृचिष्य:॥ मधुर छलादुबुक्त/ मनो 
- थ्रीः और पहले जन्पमें (सींतांथी । हर, पसन्दीदा । न ५०४ 


से» *०+' एक्ष>रूखता होना ) गु० स्० (रूज-्बीमारहो ना ) ० 
' कक ८&5+-ह५ फसलें | जा | रोग, द्वीमारी, 

े शक | | सं० रुण्ड (रद या 
श्रांछ झुख-९ ४ सन्मुख को पुँद,सत धु० घढ़, बिन शिरकी कर । 


। 'इजे का प्यादा, इशारों, देयाहंष्टि, (42 
। ओहरबानी की नज़र । न्‍ है 828 की 
प्रौ० रुखाई-(रूजा ) आह खरींढे जारी करन 





रूप शिव की 
>न्रांलों के ऐसा होताहें ) प० एक 
हृत्त जिसके दानोंकी माला बनतीहे। | प्रो ० ००३०३. 
सं० र्राणी- ( झ ) स्रीन शिक्षा, |: 
दुगो, पाबती, शिवरानी । प्रा० रूनना - ( हर] म 
सं० रुधिर-( रूरल्रोकना )उ ९लो- | करना ) क्रि० भ्र० भा! 
हु, लेह, ख़न, रक्त, मेगलग्रह, 


प्रा० 8 (हुवा) ए० रुका | करन 


रुपया ( एकसिका जो सोलह | २जसिद्ध । 
आने के बराबर होताहै ।...| सं० रूदि-(रुह-पैदा होना ) खीर ० 
से० रुपा-खी० सुऔव की ० ञ्ली । | उत्पत्ति, पैदा होना, 
| 70587 कई पै, | दि; हे ऐसा शब्द जो 


में रहे जैसे “जिफली”: 
ख्री०्क्रोष;फोप, भागप । | सृ० रूप-( 
आकार, डौल। 





कि 22०० त चीज़, (>४जप्रदाग्नि ऋषि 
|. की लुगाई औरुपरशुसमजीकी मा। 
प्रा० रेत री ९-घूल, एज, ब्, 

५ ड़ ०१४ ॥ _ ॥९ रतत।< 0 
से७ रूपी-१? स्री: रूपाली-। | प्रा० रेतना-( रेत ) कि। - 
. प्रा० रूरी-2० ब्ी९ सुन्दर सना, सोहनकस्ना, रहा फ़रेरना, 
प्रा० रूसना- सं रोपरा: रुपूल | २ घोटना, चिकना करतसाओपना | 
क्रोध करना 0: क्रि+अ० ऋ्रोषित | सें० रेतंसं ४० पाराधातु; वीवे,शुक्र। 
होना, रिसाना, २ श्रप्रसन्न-होना | ब्रा० रेती- (रेत) ख्री ० सदी के तीर 


3 आगाज होगा, रूवनो | ७ ० पर को रेतली धरती, बालू, २ 
प्रान्‍रंना '-क्रिक आ५ः गधेः का सोहइन) रेतने का औज़ार 5 « 
नि सं० रेप -( ऐेफलशुबर करना ) गुर 
आ रेगना<- (से०रिग्लजाना)क्रि० | निन्दित, कूर, कृपण 
| आण्थीरें २ चलना; रींगना॥ | सं० रेक- (२) ३० हरैअ/ 


प्रॉ० रेड) 4 (सं ० “परुण्ड ) | जो दूसरे/ज़्यकंजन के साथ मिलता 


एस्पडकास्पेढ़। | है तब उसका रूप (४) ऐसा 
(++क- के कोताई जैसे के ० । 





मा की जेदी और बलदेवजी की | करना, ३ 'बात-कादना 
श्री, २. ( रेबुलमाना।) सत्ता | सं० सेग-् रु: 
हे |: बीमा पीड़ा, व्यावि, 


#435 ४. 


प्रा० रेह -ख्री* एक तरह को खरे मं१ 3४०५९) ५: 


के धोने और साडुन के | /२ 'गेचनीय 4 अप 


धन, स्वर्णी भरधे, विभेव | सं० गा 03 020. 
स० रजनि ) स्नी ०रात। ' 





क पु० बढ़ा कैंकर; ईंटका | डरसे शरीर के रोएं खड़े होना- 
बड़ा टुकड़ा । + पुलकित, इंषित | / व ८ 
सं० रोदन-( रुदुल्रोना ) भा० १० | सं० रोमावली-(रोग + भावली ) 



















रोना; रुदन । सत्री०रोएंकी धारी जो नाभिके बीच 
सं5 रोद्धार (रूएरोकना, ढापना ) || में से होकर जाती है। [7 « 
क० पु० रोकनेवाला | प्रा० रोली ्नी? कुमकुम या जिसका 


रोचनाकियां जांताह। 

सं० रोप (रुपतक्रोध करना ) पृ० 
बोप,रिस,क्रोध,गुस्सा/खिसियाहट। 

सँ० रोह-० बछी, कुंडमल, रोहरा, 

ऊपर जाना। . [ हन्न,चढ़ना । 

० रोहएणु-भा: ० चदाव, हृद्धि 

से० गेहिणी-( रूद-पदा होना ) 
स्ली०, घोथा नक्षत्र, २ चांद की 
स्री०, ३ रोहण राजा की बेंटी,ब- 
झुदेव जी की ख्री और बलदेव 
जीकोपा। 

सं० रोहिएीपति- रोहिणी +१ 
ति ) पु० चांद, २ बमुद्रेव जी । 

सं० सैद्र -( रुढ, अयोत्‌ जिसका दे 
बता, रुद्र ह ) गु० डरावना, भया: 
नक, पु० क्रोध, कोपू, २ 

प्रा० रौताई-भा०ब्री ०वकुई, शरता 

प्रा० सैना 5३९ 4६ न ६३०4 

के पीछे अपनी खो को उसके बाप 

के घर से अपने-घर्‌ में लाना | 


से० रोध-५४५० प० तट, किनारा । 

प्रा० रोना- (४० रोदन ) क्रिस अर 
आँस बहाना, विलाप करना, वि- 
लकना; चिह्लाना; २ दृदास होना, 
नाराज होता, १० बिलाप) 
रुदन, दुःख, शोच । 

प्रौा० रोपना- ( सं* रोपण, रुह- 

: जगना ) क्रि० स० बोना, जमाना, 

डगाता | [ जमानेवाला | |, 

सं० रोप्ता-%० ५० लगाने बाला, 

सं० रोम-( रुतशब्दररना या रूह 
डगन, जो देह पर झगतें हैं) पु० 
लोम, बाल, केश रोबां, रोझां । 

सं०रोमाओ-भा *पु० रोमाखड़ाहोना। 

अं० रोमनकैंयोलिक्‌+* ३० कस 
के चित्रके पूजनेवाले। 

सँ० रोमन्थ-8९ राउंथ, पुराना, 

दण्जी वस्तु को चाबना | 








